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“अधा युग” कदापि न लिखा जाता, यदि 
उसका लिखना-न लिखना मेरे बस को बात रह 
गई होती ! इस कृति का पूरा जटिल वितान 
जब मेरे अन्तर में उभरा तो मैं अममजस में 
पड गया। थोडा डर भी लगा। लगा कि इसे 
अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रब्खा कि फिर 
बच कर नही लौदूगा । 

पर एक नशा होता है--अधकार के 
गरजते महासागर की चुनोती को स्वीकार करने 
का, पवताकार लहरो से खाली हाथ जूकने का 
अनमापी गहूराइपो मे उतरते जाने का और 
फिर अपने को सारे खतरों मे डालकर आस्पा 
के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को 
बटोर कर, बचा कर, घरातल तक ले आने का-- 
इस नशे म॑ इतनो गहरी वदना और इतना 
तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके 
आस्वादन के लिये मन बेबस हो उठता है । 
उसी की उपलब्धि के लिये यह कृति लिखी गयी। 

एक स्थल पर आकर मन का डर छ्ट 
गया यथा। कुण्ठा निराशा, रक्‍तपात, प्रतिशोध, 
विकृति, कुरूतता अधापन--इनसे हिचकिर्णना 
क्या, इन्ही में तो सत्य के दुलभ कण छिपे हुए 
हैं, तो इनम क्यो न निडर घंंसू ! इनमे धेंस कर 


भी मैं मर नहीं सकता “हमम मरे, मरिहे 
ससारा !” 

पर नहीं, संसार भी व्यों मरे रे मैंने जब 
वेदना सब की भोगी है,तो जी सत्य पाया है, 
वह अकेले मेरा केसे हुआ ? एश धरातल ऐसा 
भी होता है जहाँ निजी” और “व्यापक” का 
बाह्य अन्तर मिट जाता है । वे भिन्न महीं रहते | 
'कहियत भिन्न ने भिन्न ।' 

गह तो “व्यापक सत्य है, जिसको 'निजी' 
उपलब्धि मैंने की है--अत उसकी मर्यादा इसी 
में है कि वह पुन व्यापक हो जाय 


। “-शमवीर भारती 


निर्देश नल ल लि, 
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इस दृश्य काव्य मे जिन समस्याओं को उठाया गया है, उनके सफल निर्वाह 
के लिये महाभारत के उत्तराद्ध वी घटनाओं वा आश्रय ग्रहण किया गया है। 
अधिकतर कथावस्तु 'प्रध्यात' है, केवल कुछ ही तत्त्व 'उत्पाध” हैं--अछ स्वकत्पित 
पात्र और कुछ स्वकल्पित घटनाएँ । प्राचीन पद्धति भी इसकी अनुमति देती है। दो 
प्रहरी, जो घटनाओ और स्थितियो पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं, बहुत झुछ प्रीक 
कोरस के निम्न वग के पात्रों की भाँति हैं, किन्तु उतका अपना प्रतीकात्मक महत्व 
भी है। कृष्ण के वधकर्ता का नाम 'जरा' था ऐसा भागवत मे भी मिलता है, लेखक 
मे उसे वृद्ध याचक को प्रेतकाया मान लिया है। 

समस्त कथावस्तु पाँच अको म॑ विभाजित है । बीच म॑ अन्तराल है। अन्तरात 
के पहले दशको को लम्दा मध्यान्तर दिया जा सकता है। मंच विधान जटिल नहीं 
है । एक पर्दा पीछे स्थायी रहेगा । उसके आगे दो पर्दे रहेगे। सामने का पर्दा अक के 
प्रारम्भ मे उठेगा और अक के अन्त तक उठा रहेगा। उस अवधि मे एक ही अक में 
जो दश्य बदलते हैं, उनमे बीच का पर्दा उठता गिरता रहता है। बीच का और पीछे 
का पर्दा चित्रित नहीं होना चाहिए। मच की सजावट कम -से-कम होनी चाहिये। 
प्रकाश-व्यवस्था में अत्यधिक सतक रहना चाहिये। 

दृश्य-परिवत्तन के समय कथा-गामन की योजना है। यह पद्धति लोक-नाटय 
परम्परा से ली गई है। क्थामक की जो घटनाएं मच पर नही दिखाई जाती, उसकी 
सूचना देने, वातावरण की मामिद्ता को और गहन बनाने या कही-कहीं उसके 
प्रतीकात्मक अर्थों की भी स्पष्ट करने के लिये यह कथा गायन की पद्धति अत्यम्त 
उपयोगी सिद्ध हुई है। कथा गायक दो रहने चाहियें एक स्त्री और एक परुदष। 

“ क्रथानगायक मे जहाँ छन्द बदला है, वहाँ दूसरे गायक को गायनन्सूत्र ग्रहण कद सेना 

चाहिये । दसे भी आशय के अनुसार, उचित प्रभाव के लिये, पत्तियों को स्त्री या 
पुरुष गायको मे बाँट देना चाहिये। कंथा-यायन के साथ अधिक वाद्य-यत्त्रो का प्रयोग 
नही होना चाहिये । गायक-स्वर ही प्रमुख रहना चाहिए । 

सवाद मुक्त छल्दो हैं और अन्तराल म॑ कितनी प्रकार की ही छदन्‍बोजता 


६] 


से भुक्त बृत्तमत््नी गद्द का भी प्रयीग किया यया है।वदृत्तयधी गन की ऐसी 
पक्तियाँ अस्यज् भी मिल्त जायेंगी | सम्बे नाटर म उुन्द बदलते रहना आवश्यक 
अतीत हुमा, अन्यचा एकरसता आ जाती। कुछ स्पलो को अपवादस्मरूप छोड़ 
दें तो प्रहरियो का सारा वार्त्ताताप एक निश्चित सय में चलता है जो माटक के 
आरम्भ से अन्त तक सगभग एक-सी रहतो है।अय पाता के क्थोपरूथन 
में सभी पक्तियाँ एफ ही लय की हो, यह आवश्यक भही। जैसे ७३ बार बोलते 
के लिये कोई मह खोले, किन्तु उसी घात को कहने मे, मन मे भावनाएँ कई बार 
करवर्टे बदल सें, तो उसे सम्प्रेषित करने के लिए लय भी अपने को बदल 
हैती है। मुक्त छन्‍्द भे कोई लिरिफ प्रवृत्ति वी कविता अलग से लिखी जाय 
तो छन्द की मूल थोजना यही बनो रह सकती है, किन्तु नाटकीय कथन से इस 
मैं बहुत आवश्यक नही मानता | कही कही लय का यह परिवत्तन मैंने जल्दी-जल्दी 
ही किया है-उदाहरण के लिये, पृष्ठ ७६-८० पर सजय के समस्त सम्बाद एक 


विधिष्ट स्तय मे हैं, पृष्ट 5१ पर सजय के सम्वाद को महू लय अकस्मात्‌ बदल 
जाती है । 


जब “अम्धा युग' प्रस्तुत किया गया तो अभिनेताओं के! साथ एक कठिनाई 
दीख पढ़ी । दे सम्दादों को या हो दिस्कुल कविता बे तरह सय के आपात दे-देकर 
पढ़ते थे, या बिलकुल गय की तरह | स्थिति इन दोनो के बीच की होनी चाहिये। 
खय की अपेक्षा अथ पर बल प्रमुख होना चाहिय, किन्तु छन्‍्द की लय भी घ्वनित 
होती रहनी चहिय। अभी इस प्रकार के नाटकों की परम्परा का सृत्रपात ही हो 
रहा है, किन्तु छन्दात्मक लय, नाटकीय कंपन और कप पर आप्रह का जितना 
सफल समन्वय अश्वत्यामा को भूमिका में श्री गोपालदा ने “अधा युग के रेडियो- 
रूपान्तर मे प्रस्तुत किया है, और, उसमे वाल्यूम, अडर-टोन, ओवर-दोन, ओवरलेपिग 
दोन्स, स्वरो के कम्पन आदि का जैसा उपयोग किया है, वह न केवल इन गीति-माट्यो, 
बरन्‌ समस्त नयी कविता के प्रभाषोत्तादक पाठ को अमित सम्भावनाओं को ओर 
संकेत करता है । 


मूलत थह काव्य (ममच को दृष्टि मे रखकर लिखा गया था। यहां बह 
उसी मूल रूप मे छापा जा रहा है। लिखे जाने के बाद इसका रेडियो रूपान्तर भी 
प्रस्तुत हुआ, जिसके कारण इसके सग्वादों की लय और भाषा को मॉजने मे काफी 
सहायता भिल्ली । मैंने इस बात को भी ध्यान में रसखा है कि मच-विध्ान को थोडा 
बदल कर यह छुलें मच वाले लोकन्नादूय में भी परिवर्तित किया जा सकता 
है । अधिक कस्पनाशील निर्देशक इसके रगमद को प्रतीकात्मक भी बना सकते हैं। 


घ 


पात्र 


अष्वत्यामा 
गांधारी विदुर 
पृतराष्ट्र युधिष्ठिर 
इतवर्मा कृपाघाय॑ 
संजय युगुत्स 
वृद्ध याघक पूँगा भिष्वारी 
प्रहरी १ प्रदरी २ 
व्यास बलराम 
कृष्ण 
घटना-काल 
महाभारत के अटठारहयें दिन की संध्या से 
सेकर प्रभास-तीर्प में कृष्ण 
की मृत्यु के क्षण तयः 


अधा युग 


स्थापना 
अन्धा युग 


_निषष्य से उद्धोषणा तया मच पर नत्तक के द्वारा उपयुक्त भाववादुय का 
प्रदशन । शख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है तथा मगलाचरण के साथ-साथ नत्तक 
नमस्कार-मुद्रा प्रदशित करता है। उद्धोषणा के साथ-साथ उसकी मुद्राएँ बदलती 
जाती हैं ।] 


मगलाचररण 
नारायणम्‌ नमस्कृत्य नरम्‌ चेव नरोत्तमम्‌ 
देवीम्‌ सरस्वतोम्‌ व्यासम ततो जयमुदीयरेत्‌ 
उद्घोषणा 
जिस युग का वर्णन इस कृति मे है 
उसके विषय मे विष्ण-पुराण मे कहा है 
“ततश्चानुदिनमल्पाल्प छ्वास 
व्यवच्छेददाद्धर्माधयोज॑गतस्सक्षयो भविष्यति ।' 
उस भविष्य में 
धर्म-अर्य ह्ासोन्मुख होंगे 
क्षय होगा धोरे धीरे सारो घरती का। 


खतश्यार्थ एवाभिजन हेतु ।' कं 
सत्ता होगी उनकी 
जिनकी पूंजी होगी । 
“कपटवेष घारस्मेव महत्व हेतु ।” 
जिनके नकली चेहरे होगे 
कैवल उन्हे महत्त्व मिलेगा । 
एवम्‌ चाति लुब्धक राजा 
सहाश्शलानामन्तरद्वीणी प्रजा सश्रियप्यन्ति ।' 
राजशक्तियाँ लोलुप होगी, 
जनता उनसे पीडित होकर 
गहन गुफाओ में छिप छिप कर दिन काटेगी। 
(गहन ग्रुफाएँ ! वे सचमुच की या भ्रपने कुण्ठित भ्रतर की) 
[प्रुफाओ मे छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नरत्तैक मेपध्य 
में चला जाता है। ] 
युद्धोपरान्त, 
मह भरन्‍्धा युग भ्रवतरित हुआ 
जिसमे स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, झत्माएँ सब विक्षत हैं 
है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की 
पर वह भी उलभी है दोनो ही पक्षो मे 
सिफ कृष्ण में साहस है सुलकाने का 
वह है भविष्य का रक्षक, वह है प्रनासकतत 
पर शेष भ्रधिकतर हैं ग्रन्धे 
पथश्रष्ट, श्रात्महारा, वियलित 
अपने भ्रन्तर की अन्धगरुफाओ के वासी 
यह कथा उन्ही अन्धो की है 
था कथा ज्योति की है भथो के माध्यय से 


[ परठाक्षेप | 


श्र] 


पहसीा अद्धू 
कौरव नगरी 
तीन बार तूर्यनाद के उपरान्त 


कथया-गायन 
टुकडे-टुकड हो विखर चुकी मर्यादा 
उसको दोनो ही पक्षो ने तोडा है 
पाण्डव ने कुछ कम कौरव ने कुछ ज्यादा 
यह रक्तपात भ्रव कव समाप्त होना है 
यह श्रजब युद्ध है नही किसी की भी जय 
दोनो पक्षों को खाना ही खोना है 
भ्रन्घो से शोभित था युग का सिंहासन 
दोनों ही पक्षो मे विवेक ही हारा 
दोनो ही पक्षों मे जीता अन्घापन 
भय का भ्रन्धापन, ममता का श्रन्धापन 
अधिकारों का अ्रघापन जीत गया 
जो कुछ सुन्दर था, शुभ था कोमलतम था 
वह हार गया ढापर युग बीत गया 
[पर्दा उठने लगता है] 


ञ 


दर > रक्षणोप झुछ शो नहों दा दहाँ 


संस्कृति यी पह एक दढ़े घौर घम्दे को 
दिस्को रुन्दानों ने 

महादुद्ध घोदित श्ए, 

जिसके घन्धेपन में मर्यादा 

चतलित पाए वेध्य-्तो हि 
घप्रजाजनो को भी रोगी श्नातो स्रो 5 
उस भनन्‍्दी सम्कृति, || | 
उस रोगों मर्यादा री 

रक्षा हम करते रहे 

सचह दिन । हे 


प्रहरी १ जिसने भव हमको दका डातार 


मेहनत हमारी निरपेरू थी 
मास्ण का, 

साहस का, 

श्रम का, 

प्रस्तित्व का हमारे 

कुछ भर्थ नहों था 

कुछ भी प्र्थ नही था 


प्रहरी २ भर्य नहींषा 


कुछ भी झथ नही था 
जीवन के भथहीन 
सूने गलियारे मे 
पहरा दे-देकर 

अब थके हुए है हम 
अब चके हुए है हम 


[चुप होवर वे आर पार पूमते हैं। राहुसा रण पर प्रततश भीधा हो 
जाता है। नेपध्य से आँधी की सो ध्यति आती है। एड भ्हरी जात श्भा कर 
युतता है, दुंसरा भौहो पर हाथ रल गर भावाश वो ओर देता है।] 


प्रहरी १ सुगते हो 
फंसी है ध्यनि यह 
भयावह ? 

प्रहरी २ सहसा भेपियारा बया होने लगा 
देखो तो 


दीख रहा है बुछ ? 
प्रहरी  अन्धे राजा ही प्रजा कहाँ तक देसे ? 

दीख नही पढ़ता कुछ 

हाँ, शायद बादल है 
हविपरा प्रहरी भी बगल में झ्रारर देशता है और भयभीत हो उठता है| 
प्रहरी २ बादल नही है 

ये गिद्ध हैं 

लासो करोड़ो 

पाँखें खोले 

(प््यो की ध्वनि के साथ स्टेज पर और भी मेंहेरा] 

प्रहरी १ लो 

सारी कौरव नगरी 

का झासमान 

थिद्धो ने घेर लिया 
प्रहरी २ भुक जाप्रो 

कुक जाझो 

ढालो के नीचे 

छिप जाग्रो 

नरभक्षी हैं 

ये गिद भूले हैं। 

[ प्रकाश तेज होने लगता है ] 

प्रहदी १ लो मे डे गए । 


कुरुक्षत्र की दिशा में 
[आंधी की ध्वनि कम होने सगती है] 


प्रहये २ मौत जैसे 

उसर से निकल गई 
प्रहही १ भशकुन है 

भयानक यहू | 

पता नहीं वया होगा 

कल तक 

इस नगरी में 

(विदुर का प्रवेश, दाई मोर से] 
प्रहदी १ कोनहै? 
विदुर मैं हूँ 

विदुर 

देखा धृतराष्ट्र ने ? 

देखा यह भयानक दृश्य ? 
प्रहही १ देखेंगे कंसे वे ? 

भ्न्ध हैं। 

कुछ भी क्या देख सके 

झव तक 
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विदुर मिलूँगा उनसे मैं 
अशकुन भयानक है 
पता नहीं सजय 
वया समाचार लायें भ्राज ? 
[ प्रहरी जाते हैं, विदुर अपने स्थान पर घिन्तातुर खडे रहते हैं। पीछे का 
पर्दा उठने लगता है |] 
कथा-गरायन 


है कुरक त से कुछ भी खबर न भाई 
लीता या हारा बचा-खुच्ा कौरव-दल 


रद पु 


जान शिसितों लाथा पर जा उतरगा 
यहू सरभशा ग्रिदां वत भूजा चादर 


प्रन्त पुर सम मरण्ट बीया सामाणी 
कृश गायारी बंदी है शोश भुकाए 
सिहासन पर घुतराष्ट्र मौन बेंढे है 
संजय भ्रव तक बुध भी सम्वाद न शाए 


[पर्दा उठने पर अन्त पुर । कुशासन डिछाय साटी चौकी पर गाधारी। 
एज ध्ोदे मिहासत पर बिन्तातुर घृतराष्ट्र | विदुर उनको ओर बढ़ते हैं।] 


पृत्तराष्ट्र 
विदुर 


घृतराष्ट्र 


कौन सजम ? 

नही 

बिंदुर हूँ, 
महाराज । 
विह्नल है सास नगर प्राज 
वचे-खुचे जो मी दस-बीस लोग 
कौरव नगरी मे हैं 
अपलक नेत्र से 
कर रहे भतीक्षा हैं 
सजय की । 

[कुद्द क्षण महाराज के उत्तर की प्रतोक्ष' कराए 


महाराज 

चुप क्यो हैं इतने 

झाप २? 

माता यान्धारी भी मौन है! 
विदुर ! 


जीवन मे प्रथम वार 
आज भुझे भाशका व्यापी है। 


विदुर 


आशशका ? 
आपको जो व्यापी है आज 
बढ़ वर्षो पहले हिला गई थी सवको 


घतराप्ट्र पहले पर कभी भी तुमने यह नहो कहा 


विदुर 


भीष्म ने कहा था, 


गुरु द्रोण ने कहा था, 
इसी श्रन्त पुर में 
आकर छष्ण ने कहा था-- 
मर्यादा मत तोडो 
तोडी हुई मर्यादा 
कुचले हुए भ्रजगर-सी 
गरु जलिका मे कौरव-वश को लपेट कर 
सूखी लकडी-सा तोड डालेगी । 


धृतराष्ट्र समझ नही सकते हो 


विदुर 


घृतराष्ट्र 


बिंदुर तुम । श्टि 
मैं था जन्मान्ध । ३ 
केसे कर सकता था पेट्ट 
ग्रहण मैं 
बाहरी यथाथ या सामाजिक मर्यादा को ? 
जैसे ससार को किया था ग्रहरा 
अपने 
श्रन्धेपन 
के बावजूद 
पर वह ससार 


स्वत अपने अन्धेपन से उपजा था। 
मैंने अपने ही वेयक्तिक सम्वेदन से जो जाना था 
केवल उतना हो था मेरे लिए वस्तु-जगत्‌ 
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इन्द्रजाल की माया-सृष्टि के समा 

घने गहरे भंधियारे में 

एक काले विन्दु से 

मेरे मन ने सारे भाव किये थे विकसित 

मेरो सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थीं ! 
मेरा स्नेह, मेरी पुणा, मेरी मीति, मेरा धर्मों 
बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था | 

उसमे नंतिकता का कोई बाह्य मापदड़ था हो नहीं। 
कौरव जो मेरी मांधचलता से उपजे ये 

ये ही थे स्‍भन्तिम सत्य 

मेरी ममता ही वहाँ नौति थी, 

मर्यादा थी । 


पहले ही दिन से किम्तु 

झापका यह प्रन्तिम सत्य 

--कौरवो का सैनिक-बस-- 

होने लगा था सिद्ध मूठा भोर शक्तिहीन 
पिछले सत्रह दिन से 

एक-एक कर 

पूरे वश के विनाश का 

सम्वाद झ्राप सुनते रहे। 


घतराप्ट्र मेरे लिए वे सम्वाद सब निरभेक ये । 


मैं हें जन्माघ 
केवल सुन ही तो सकता हूँ 
सजय मुझे देते हैं केवल शब्द 

“उन शब्दों से जो भाकार चित्र बनते हैं 
उनसे मैं ्य तक झपरिचित हूं 
कह्पित कर सकता नहीं 
कैसे दु'शासन कौ आहत छाती से 


रक्त उबल रहा होगा, 

कंसे ऋ,र भीम ने भंजुली मे 
धार उसे 

झोठ तर किये होगे । 


गान्धारी [कानों पर हाथ रखकर] 
महाराज | 
मत दोहरायें वह्‌ 
सह नही पाऊंगी | 


[ सब क्षण भर चुप] 


घृतराष्ट्र भाज मुझे भान हुआ । 
मेरी वेयक्तिक सीमाशो के बाहर भी 
सत्य हुप्मा करता है 
झांज मुझे भान हुआ । 


सहसा यह उगा कोई बाँध टूट यया है 
कोटि-कोटि योजन तक दहाडता हुआ समुद्र 
मेरे वेयक्तिक भनुमानित सीमित जण को 
लहरो की विषय जिद्धाम्नो से निमलता हुआ 
मेरे झन्तमेंने मे पैठ गया 

सब कुछ बह गया 

मेरे भ्रपने वैयक्तिक मूल्य 

मेरी निश्चिन्त किन्तु श्ानहीन झास्याएँ | 


विदुर यह जो पीडा ने 
पराजय ने । 
दिया है शान, 
दृंढ़ता ही देगा वह । 


धुृतराष्ट्र किन्तु, इस शान ने 
भय ही दिया है विदुर। 
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विदुर 


गाधारी 


चतराष्ट्र 


श्र ] 


जीवन में प्रथम वार 
आ्राज मुझे भ्राशका व्यापी है 


भय है तो 

ज्ञान है अघूरा अभी । 

प्रभु ने कहा था यह 
ज्ञान जो समवित नही है 
अधूरा है 
मनोवुद्धि तुम श्रपित कर दो 
मुझे । 
भय से मुक्त होकर 
तुम प्राप्त मुझे ही होगे 
इसमे सन्देह नही । 


[ आवेश से ] 

इसमे सदेह है 

और किसी को मत हो 

मुभको है। 

'प्रपित कर दो मुझको मनोबुद्धि 
उसने कहा है यह 

जिसने पितामह के वार से 
आहत हो 

अपनी सारी ही 

मनोबुद्धि खो दी थी ? 

उसने कहा है यह, 

जिसन मर्यादा को तोडा है वार-वार ? 


शान्त रहो 
शान्त रहो, 


गरा्घारी शान्त रहो । 


गान्घारी 


विदुर 


गान्धर्री 


दोष किसी को मत दो 
झन्धा था मैं 


लेकिन भ्रन्धी नही थी मैं । 

मैंने यह बाहर का वस्तु-जगत्‌ अभ्रच्छी तरह जाना था 
घम, नीति, मर्यादा, यह सब है केवल आडम्बर मात्र, 
मैंने यह्‌ बार-बार देखा था। 

निणय के क्षण मे विवेक और मर्यादा 

व्यर्थ सिद्ध होते आये हैं सदा 

हम सव के मन में कही एक श्रध गद्धर है । 

बबर पशु, अन्धा पशु घास वही करता है, 

स्वामी जो हमारे विवेक का, 

नेतिकता, मर्यादा, झ्नासक्ति, कृष्णापण 

यह सब हैं झ्यी प्रवतियो की पोशाकें 

जिनमे कटे क्पडो की आँखें सिली रहती हैं 

मुभको इस भूछे भ्राडम्बर से नफरत थी 

इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन श्राँंखी पर पट्टी चढा रक्खी थी 


कंटु हो गयी हो तुम 

गान्धारी | 

पुत्रशोक ने तुमको अन्दर से 

जजर कर डाला है ! 

तुम्ही ने कहा था 

दुर्योधन से |॥ 


मैंने कहा था दुर्योधन से 

धर्म जिधर होगा झो मूख ! 

उधर जय होगी ! 

धर्म किसी शोर नही था। लेकिन 

सब ही थे भन्धी प्रवर्तियो से परिद्ालित, 
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घतराष्ट्र 


विदुर 


गान्धारो 


जिसको तुम कहते हो प्रभु 

उसने जब चाहा 

मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। 
वचक है। 


शान्त रहो गान्धारी । 


यह कटु निराशा की 

उद्धत अनास्था है। 

क्षमा करो प्रभु ! 

यह कट अनास्या भी अपने 

चरण मे स्वीकार करी ! 

आस्था तुम लेते हो 

लेगा अ्नास्था कौन ? 

क्षमा करो प्रभु 

पुत्र शोक से जर्जर माता है गान्घारा । 


माता मत कहो मुझे 
तुम जिसको कहते हो प्रभु 
वह भी मुझे माता ही कहता है । 
शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखो-सा 
मेरी पसलियो मे धँंसता है। 
सत्रह दिन के अन्दर 
मेरे सब पुत्र एक-एक कर मारे गए 
अपने इन हाथो से 
मैंने उन फूली-सी वधुओ की कलाइयो से 
चूड़िया उतारी हैं 
अपने इस झाचल से 
सेंदुद की रेखाएं पोछी हैं । 

[ नेषब्य से ] जय हो 

दुर्योधन री जम हो । 


गरान्धारी की जय हो। 
अगस हो, 
नरपति धृतराष्ट्र का मबस हो । 


भृतराष्ट्र देखो 


ग़ान्धारी 


प्रहरी 


विदुर 


याचक 


घृतराष्द्र 


विदुर देखो ! संजय झाये । 


जीत गया 

भेरा पुत्र दुर्योधन 

मैंने कहा था 

वह जीतेगा निश्चय भाज 


| प्रहरी का प्रवेश ] 
याचक है महाराज । 
[ याचक का प्रवेश ] 


एक बृद्धि याचक है। 


याचक है ? 

उन्नत ललाट 

श्वेतकेशी 

झाजानुवाहु ? 

मैं वह भविष्य हूँ 

जो भूठा सिद्ध हुआ भाज 
कौरव की नगरी मे 

मैंने माप था, नक्षत्रों की गति को 
उतारा था भझक्ो मे । 
मानव-नियति के 

अलिखित प्रक्षर जाँचे थे ! 

मैं था ज्योतिषी दूर देश का । 


याद मुझे भाता है कक 
सुनने कहा था कि ढन्द्र झतिटायं है 
इयोंकि उससे ही जय होगी कौरव-दल की 
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याचक 


विदुर 
गान्घारी 


विदुर 


यात्रक 


गाघारी 


रद ] 


मैं हु बही 

आज मेरा विज्ञान सव मिप्रा ही सिद्ध हुआ । 
सहसा एक व्यक्ति 

ऐसा आया जो सारे 

नक्षनतों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। 
उसने रणाभूमि मे 

विपादग्रस्त अर्जुन से कहा-- 

मैं हैँ परात्यर । 

जो कहता हू करो 

सत्य जीतेगा 

मभसे लो सत्य मत डरो ( 


प्रभुयेवे ! 
कभी नही ! 


उनकी गति मे ही 
समाहित है सारे इतिहासो की, 
सारे नक्षत्रो की देवी गति 


पता नही 

प्रभ है या नही 

किन्तु उस दिन यह सिद्ध हुआ 

जव कोई भी मनुप्य 

अनासक्त होकर चनौती देता है इतिहास का, 
उस दिन नक्षत्रों की दिशा वदल जात्ती है 
नियति नही है पुवनिर्धारित-- 

उसको हर क्षरम मानव निशय बनाता मिटाता है । 


प्रहरी, इसको एक अजुल मुद्राएं दो। 
तुमने कहा है 
“जय होगी दुर्योधन की ।* 


याचक मैंतो हूँ मूठा भविष्य मात्र 


गापारो 


पिदुर 
पूतराष्ट्र 


मेरे शब्दों का इस वत्तमान में 
कोई मूल्य नहीं 

मेरे जेसे 

जाने वितने 

कूठे भविष्य 

ध्यस्त स्वप्न 

गजित तत्व 

वबिणरे हैं पोरव यी नगरी में 
गसी-गली । 

माता हैं गाघारो 

ममता में पाल रही * सब यो । 


[प्रदरे मुद्रएं छपर देगा है ] 


जय हो दुर्योधन यो 
जय हो गापारी पी 
[ रणा है] 

ऐ्टोगी 
प्रवश्य होगी जय ! 
मेरी यह प्राणा 
यदि प्रधी है तो हा 
पर जीतेगा दुर्ोघन जोतेगा । 

[ दृसरा प्रद्दती भआाशर दीप झसाता है ] 


डूब गया दिन 

चर 

मज्य नहों पाये 

सौट गए होगे 

सब पाद़ा प्रद शिविर #े 
जीता कौन ? 

हाश शौन ? 


बिढुर॒ महाराज । 


सशय मत करें। 

सजय जो समाचार लायेंगे शुभ होगा 
माता भ्रव जाकर विश्राम करें ! 
नग्ररद्धार भ्रपलक खुले ही हैं 

सजय के रथ की प्रतीक्षा मे 


[एक ओर विदुर और दूसरी ओर धतराष्ट्र तथा ग्रान्धारी जाते हैं, प्रहरी 
धुन स्टेज के आरपार घूमने लगते हैं ] 


प्रहरी १ 
भ्रहरी २ 
प्रहरी १ 
प्रहरी २ 
प्रहरी १ 


प्रहरी २ 
प्रहरी १ 


प्रहरी २ 


प्रहरी १ 
भ्रहरो २ 


प्रहरो १ 
प्रहरी २ 


श्द ] 


मर्यादा | 

भ्रनास्था ! 

पृत्रशोक ! 

भविष्यत ! 

ये सब 

राजाप्रो के जीवन की शोभा हैं 

ये जिनको ये सब प्रभु कहते हैं । 

इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं । 
पर यह जो हम दोनो का जीवन 

सूने गलियारे मे बीत गया 


कौन इसे 
अपने जिम्मे लेगा ? 


हमने मर्यादा का झतिक्रमरणा नहीं किया, 
क्योकि नही थी झपनी कोई भी मंयदा। 


हमको पनास्था ने कमी नहीं कोर, 
क्योकि नही थी भपनी कोई भी गहन भास्पा । 
हमने नहीं केला शोक 

जाना नहीं कोई दर्दे 


अहति २ शर्योकि हमे 
अरहरी १ भेवल ऋरते ये पाशाएँ हम पे राजा गी 
प्रहरी २ नही पा हमाए कोई भ्पना ुद घग मंठः 
कोई भपना निर्णय 
भ्रहरी १ इसलिये सूने ग॒लियारे में 
लिष्देश्य, 
लिमदेश्य, 
घलते हमे रहे सदा 
दाएँ से ब्वाएँ, 
और बाएँ, से दाएँ 
भ्रहरी २ मरने मे बाद भी 
यम के शलियारे 
चलते रहेंगे सदा 
से बाएं 
झौर बाएं से ञ 
[इसे अएते दिस मे है। ऐड पर मंऐेए) 
धीरे-धीरे दे 
बधालायन 
घाउनल पराजम बाली इस मे 
शद सप्द रु वर्दापियोँ घीमे 
यह शाम पराजर हो, मय बी गे शो 
अर गण भर च्चे मूते गंवियारे 
(छापे इूदी चना ब्ष्य यापर नं 
है. भा रहा टवड दो हाप रे 
चछादण८ ड्टो मुझती झट वाई $| 
एच्दे एन है दारबी 


दूसरा अक 
पशु का उदय 


कथा-गायन 


सजय तटस्थद्र॒ष्ठा शब्दों का शिल्पी है 
पर वह भी भटक गया असमजस के वन मे 
दायित्व गहन, भाषा अपूण, श्रोता प्रन्धे 
पर सत्य वही देगा उनको सकद-क्षण मे 


वह सजय भी 
इस भोह निशा से घिर कर 
है भटक रहा 
जाने किस कटक-पथ पर 
[पर्दा उठते पर बनपथ का दृश्य | कोई योद्धा बणल मे शस्त्र रख कर वस्त्र 
प्रुष् डाँप सोया है। सजय का प्रवेश] 
संजय भटक गया हूँ 
मैं जाने किस कटक-वन में 


पता नही कितनी दूर झोर हस्तिनापुर है, 
कंसे पहुँचूँगा मैं ? 

जाकर कहूंगा क्या 

इस सज्जाजनक पराजय के दाद भी 

क्यो जीवित बचा हैं मैं ? 

कैसे बहू में 

कमी नहीं शब्दों की श्राज भी 

मैंने ही उनको बताया है 

युद्ध मे घटा जो-जो, 

लेकिन झाज भ्रन्तिम पराजय के झनुभव ने 
जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की 

भ्राज कंसे वही शब्द 

वाहक बनेंगे इस नूतन भ्रनुभूति के २ 


[सहृत्ता जाग कर वह योद्धा पुकारता है--'सजय'] 


कुतवर्मा 


सजय 


किसने पुकारा मुझे २ 
प्रेतो की ध्वनि है यह 
या मेरा श्रम ही है ? 


डरो मत 


मैं हूँ कतवर्मा ! 

जीवित हो सजय तुम ? 

पाडव योद्धा ने छोड दिया 

जीवित तुम्हे ? 

जीवित हूँ ! 

भ्राज जब कोसो तक फंली हुई घरती को 
पट दिया झर्जुन ने 

भूलुठित कौरव-कबन्धो से, 

शेष नही रहा एक भी 

जीवित कौरव-वीर 

सात्यकि ने मेरे भी वध को उठाया भस्त, 


कृतवर्मा 


संजय 


अच्छा था 

र्मँभी 

यदि ग्राज नही बचता शेष, 

किन्तु कहा व्यास वे 'मरेगा नहो 

सजय अवध्य है” 

कसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है 

अनजाने मे 

हर सकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद 

शेप बचोगे तुम सजय 

सत्य बहने को 2 


श्रधो से 

किन्तु बसे कहूँगा हाय 

सातध्यकि के उठे हुए शस्त्र के 
चमबदार ठडें लोहे के स्पश में 

मृत्यु को इतने निकट पाना 

मेरे लिये यह 

विहकुल ही नया अनुभव था ! 

जैसे तेज वाण किसी 

कोमल मृणाल को 

ऊपर से नीचे तक चोर जाय 

चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में 
कोई मेरी सारी श्रनु भूतियों को चीौर गया 
कंसे दे पारऊँगा मैं सम्पूण सत्य 

उन्हें विक्रत अनुभूति से ? 


घैय घरो सजय ! 

क्योकि तुमको ही जाकर वतानी है 

दोनो को पराजय दुर्योधन की । हू 
कसे वताऊँगा । 

चह जो स प्नाटो का भधिषति था 


[ हे३ 


कुतवर्मा 


[छुनवा है. ] 


खाला हाथ 

नंगे पाँव 

रकत-सने 

फटे हुए वस्त्रो में 

टूटे रथ के समीप 

खडा था निहत्या ही, 

प्रश्नु भरे नेत्रो से 

उसने मुझे देखा 

झोर माथा रुका लिया 

केसे कहूँगा 

मैं जाकर उन दोनो से 

कंसे कहूँगा ? 2) 
[ जाता है ] 

चला गया सजय भी 

बहुत दिनो पहले 

विदुर ने कहा था 


यह होकर रहेगा, 
वह होकर रहा आज 


[ नेषष्य मे कोई पुकारता है “अश्वत्थाउडमा5ड | कृठवर्मा घ्यान से 


यह तो आवाज है 
बूढे कृपाचार्य की 


[निपय्य में पुन पुकार “अश्वत्थाउअ्रमा55। हृतवर्मा पुकारता है--'हपा55चाय 


कृपाचार्य ', 


कृतवर्मा 


बेड ] 


कुपाचार्य, का प्रवेश] 
यह तो कृतवर्मा है। 
तुम भी जोवित हो कृतवर्मा ? 


जीवित हूँ 
क्या अश्वत्यामा भी जीवित हैं ? 


कृपाचार्य जीवित हैं 
केवल हम तीन 
आ्राज ! 


रथ से उतर कर 
जब राजा दुर्योधन ने 
नतमस्तक होकर 
पराजय स्वीकार की 


अश्वत्यामा ने 
यह देखा 
और उसी समय 
उसने मरोड दिया 
अपना घनुष 

है आतनाद करता हुआ 
वन को ओर चला गया 
श्रश्वत्था55मा55 


[परुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पढतो है । पीछे का पर्दा खुल 
कर अन्दर का दृश्य । अंधेरा --केवल एक प्रकाश-बुत्त अश्वत्यामा पर, जो टूटा धनुष 
हाथ मे लिये बैठा है] 


अश्वत्यामा यह मेरा घनुष है 
घनुष भश्वत्यामा का 
जिसकी प्रत्यचा खुद द्रोण ने चढाई थी 
झाज जब मैंने 
दुर्योधन को देखा 
नि शस्त्र, दीन 
भाँखो मे भाँसू भरे 

” मैंने मरोड दिया 

झपने इस घनुष को 
कुचले हुए साँपनसा 
भयावह किन्तु 


शक्तिहीन मेरा घनुष है यह 
जैसा है मेरा मन 
किसके वल पर लूँगा 


मैं ग्रव 


अ्रतिशोध 

पिता को निमम हत्या का 
बन में 

भयानक इस वन में भो 
भूल नही पाता हूँ मैं 

कंसे सुनकर 

यूधिष्ठिर की घोषणा 

कि 'अश्वत्थामा मारा गया! 


शस्त रख दिये थे 
गुरु द्रोण ने रणभूमि मे 


उनको थी अटल आस्था 
युधिष्ठिर की वाणी मे 
पाकर निहत्या उन्हे 

पापी धृष्ट्युम्न ने 

अस्त्रो से खड-खड कर डाला 


भूल नहीं पाता हूँ 

मेरे पिता थे अपराजेय 
अद्ध सत्य से ही 
युधिष्दिर ने उनका 
बंघ कर डाला! 


उस दिल से 

मेरे अन्दर भी 

जो शुभ था, कोमलतम था 
उसकी अण-हत्या 


यूधिण्ठिर के 

अद्ध सत्य नेकर दी 
घमराज होकर वे बोले 
नर या कुजर' 

मानव को पशु से 

उन्होने पृथक नहीं किया 
उस दिनसे मैं हूँ 
पशुमात्र, अन्घ बरबर पशु 
किन्तु झ्राज मैं भी एक अन्धी गुफा मे हु भटक गया 
शुफा यह पराजय की | 
दुर्योधन सुनो ! 

सुनो, द्रोश सुनो | 

मैं यह तुम्हारा अश्वत्यामा 
कायर भश्वत्यामा 

शेष हूँ प्रभी तक 

जैसे सेगी मुद्दे के 

मुख मे शेप रहता है 

गन्दा कफ 

वासी थूक 

शेप हूँ श्रभी तके मैं 


4 वक्ष पीटता है ] 


आत्मघात कर लू ? 
इस नपुसक भ्रस्तित्व से 
छुटकारा पाकर 
यदि मुझे 
पिघली नरकाग्नि मे उवलना पडे 
तो भी शायद 

इतनी यातना नही होगी ! 


[ नेषथ्य में पुकार अश्वत्याउउमाऊ$ ] 


संजय 


किन्तु, नही ! 
जीवित रहूंगा मैं 
अ्न्धे बबंर पशु-सा 


वाणी हो सत्य घर्मेराज की । 


मेरी इस पसली के नीचे 
दो पजे उग आये 

भेरी ये पृतलियाँ 

बिन दाँतो के चोथ खायें 
पायें जिसे ! 


वघ, केवल वघ, केवल वघ 
अतिम प्रथ बने 
मेरे भ्रस्तित्व का । 


[ किसी के आने को आहट ] 


आता है कोई 

शायद पाड़व योद्धा है 

हा | 

अकेला, निह॒त्या है । 

पोछे से छिपकर 

इस पर करूंगा वार 

इन भूखे हाथो से 

घनुष मरोडा है 

गर्देन मरोइगा 

छिप जाऊं, इस माडी के पीछे 


[ छिपता है | सजय का प्रवेश ] 


फिर भी रहूंगा शेष 
फिर भो रहूंगा शेष 
फिर भी रहूंगा शेष 


सत्य कितना कटु हो 
कटु से यदि कटुतर हो 
कट तर से कटुतम हो 
फिर भी कहूँगा मैं ' 


केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य 
है झन्तिम भर्य 
भेरे झाह! 


[ अश्वत्वामा आक्रमण बरता हैं | गला दबोच लेता है 


अश्वत्यामा इसी तरह 
इसी तरह 
मेरे भूले पजे जाकर दवोचेंगे 
वह गला युधिष्ठिर का! 
जिससे निदला था 
'प्रश्वत्यामा हतो हत * 


[दठवर्मा और कृपाचाय प्रदेश करते हैं] 
कृतवर्मा [पीयरर] 

छोड़ो भश्वत्यामा 

सजय है वह 

बोई पाडव नहीं है । 


प्रश्वत्थामा वेवस, मेवल थयघ, मेदल 


कृपाचार्य  शुतदर्मा, पीछे से परडो 
कस सो भश्वत्पामा को । 
वध-लेविन शत्रु का-- 
बंसे योदा हो भश्वत्पामा २ 
सजय प्यघध्य है 
तटस्प है। 


प्रध्दायामा [इह्रमों के बाघत में छत्पटावा हुबा] 
रटस्थ ? 


कृतवर्मा 


सजय 


मावुल मैं योद्धा नही ह 
खबर पहशु हूँ 

यह तटस्थ शब्द 

है मेरे लिये भ्रथहीन । 
सुन लो यह घांपणा 
इस भन्घे बरर पशु को 
पक्ष में नही है जो मेरे 
वह शत्रु है । 


पागल हो तुम 
सजय, जाग्रो अपने १थ पर॑ 


मत छोंडो 
विनता करता हूं 

मत छोडा मुझे 

कर दो वध 

जाकर भ्रव्धो से 

सत्य कहने को 
मर्मान्तक पोडा है जो 
उससे तो वध ज्यादा सुखमय है 
बंध करके 

मुक्त मुझे कर दो 
अ्रश्वत्थामा । 


[ बश्वत्यासा विवश दष्टि से कृपाचाय॑ कीं ओर देखता हू, उतके कंधों से 
शीश टिका देता है ] 


अश्वत्थामा 


मैं क्या करूं ? 

माथुल , डे 
मै क्‍या करें ? 

दघ भेरे लिये नही रही नोति 

यह है श्रव मेरे लिये मनोग्रथि 


पृपाचाय 


कृतयर्मा 


कृपाचाय 


संजय 


एपागाय 


फ्जयमा 


किसको पा जाऊं 
मरोड में ! 

मैं क्या करें ? 
मातुल, मैं क्या कर्रो ? 


मत हो निराश 
श्रभी 


करना बहुत झुछ है 
जीवित प्रभी भी है दुर्योधन 
चल वर सव खाज उह 


सजय 


तुम्हे शात है 
बाहाँ है ये ? 


[ धीमे मे ] 

ये हैं सरोवर मे 
माया से वाँध वर 
रारोवर का जल 

ये निएं्रज 

भ्रन्दर बठे हैं 

जात नही है। 

यह पाडक्‍दा यो । 


स्पस्थ हो प्रश्वत्यामा 
चल पर प्रादश सा दुर्योधन से 
सथय, चयो 
तुप गरायर तक पहुंचा दो 


योए था रहा है पर 
चह्ध्यक्ति? 


भ्रश्वत्पामा 


वृद्ध याचक 


श्र 


इसीलिये उसने कहा 
अर्जुन 

उठाग्रो शस्त्र 
विगतज्वर युद्ध करो 
निष्क्रियता नही 
आचरण मे ही 


मानव-प्रस्तित्व की साथकता है। 


[ नीचे मुझ बर धनुष देखता है । उठाकर ] 


किसने यह छोड दिया घनुष यहाँ ? 
कया फिर किसी भर्जुन के 
मन मे विषाद हुप्ता ? 


[ प्रवेश बरते हुए ] 


मेरा धनुष है 
यह । 


यौन प्रा रहा है यह ? 
जय प्रश्वत्थामा की ! 


भ्रश्वत्वामा जय मत बहो युद्ध 


जैसे तुम्हारो भविप्पत्‌ विद्या 

सारी व्यय हुई 

उसी तरह मेरा घनुष भी व्यय सिद्ध हुभा । 
मैंने प्रभी देखा दुर्गोधन को 

जिसने मस्तरु पर 

मणिजटित राजदधतो गो छाया पी 
घाज उसी मस्तर पर 

गेंदले पानी वो 

एग पादर है। 

तुमने बहा था-- 

जय होगो दुर्दोा रो 


६ | है| 


कृपाचाय निकल चलो 


इसके पहले कि हमको 
कोई भी देख पामे 


झश्वत्यामा [ जाते-जाते ] मैं वया करूँ मातुल 


मैंने तो अपना धनुष भी मरोड दिया 


[वे जाते हैं। बुछ क्षण स्टेज खासी रहता है। फिर धीरे-धीरे वद्ध यार 
प्रवेश करता है ] 


वद्ध याचक दूर चला आया हूं 


काफी 
हस्तिनापुर से, 
बुद्ध हूं दीख नही पडता है 
निश्चय हो भभी यहा देखा था मैंने कुछ लोगो को 
देखू मुझको जो मुद्रायें दी 
माता गान्धारी ने 
वे तो सुरक्षित हैं। 
मैंने यह कहा था ड़ 
यह है भ्रनिवाय 
और वह है अनिवाय 
और यह तो स्वयम्‌ होगा 
वह तो स्वयम्‌ होगा'-- 
आज इस पराजय की वेला में 
सिद्ध हुआ 
भूठी थी सारी झ्निवायंता भविष्य की । 
केवल कम सत्य है 
मानव जो करता है, इसी समय 
उसी मे निहित है नविष्य 


युगन्युग तक का ! 
| हाँफता है ] 


अश्वत्यामा 


शृद्ध याचक 


श 


इसीलिये उसने कहा 

अर्जुन 

उठाझ्रो शस्त्र 

विगतज्वर युद्ध करो 

निष्क्रियता नही 

आचरण मे ही 

मानव-प्रस्तित्व को साथकता है। 


[ नीचे भुक कर धनुष देखता है । उठाबर ] 


किसने यह छोड दिया घनुष यहाँ ? 
बया फिर किसी भर्जुन के 
मन में विषाद हुमा ? 


[ प्रवेश गरते हुए 


भेरा घनुप है 
यह । 


कौन प्रा रहा है यह ? 
जय प्रश्वत्यामा की ! 


भरश्वत्यामा जय मत बहो बृद्ध 


जँसे तुम्हारी भविष्यत्‌ विद्या 

सारी व्यर्थ हुई 

उसी तरह मेरा पनुष भी व्यप सिद्ध हुमा । 
मैंने प्रमी देखा दुर्योधन को 

जिसने मस्तक पर 

मणिजटित राजछत्रो की छाया थो 
झाज उसी मस्तर पर 

मेंदले पायी वो 

एवं चादर है। 

तुम बहा पा-- 

जय होगो दुर्घोषर बी 


६ $ | है| 


वृद्ध यागक 


अश्वत्यामा 


0243 | 


जय हो दुर्योधन फो-- 
अब भी में कहता हूँ 
वृद्ध हूँ 
था ह 
पर जाकर कहूंगा मैं 
नही है पराणय यह दुर्योधन 
इसवा तुम मानो नये सत्य वी उदय-वेला ।' 
मैने वतलाया था 
उसको भठा भविष्य 
अब जाकर उसको बतलाऊंँगा 
वत्तमान से स्वतत्र कोई भविष्य नही 
अव भो समय है दुर्योधन 
समय ग्रव भी है 
हर क्षण इतिहास वदलन का क्षण होता है। 


[ धीरे घीर जाने लगता है। ] 


मैं क्या करूंगा 

हाय मैं क्या करूँगा ? पु 
बतमान में जिसके 

मैं हूँ और मेरी प्रतिहिसा ६ 

एक भ्रद्ध सत्य ने युधिष्ठिर वे 

मेरे भ्रविष्प की हत्या कर डाली है ! 
किन्तु, नही, 

जीवित रहूंगा मैं 

पहले ही मेरे पक्ष मे 5 
नही है निर्धारित भविष्य अगर 

तो वह तटस्य है ! 

शत्र्‌, है मगर वह तटस्थ है | 


[ बृद्ध की ओर बढ़ने लगता है । ) 





ध्राज नही बच पायेगा 
वह इन भूसे पजो से 
ठहरो ! ठहरो ! 

भरो मठे भविध्य 
यचक चृद्ध 


[दाँत पोसते हुए दौरता है। थिग के नियट बड़ का दवा कर नपश्य मं 
पसीट ले जाता है ।] 


यधघ, केवल वध, मेयल वध 
मरा धम है। 


[नेषप्प मे गला पाटा ही आवाज अख्वत्यामा गया अटृद्वास | हटज पर 
केयल दो प्रकाश-वत्त नृत्य यरते हैं।पाचाय, पतवमा हॉँफरे हुए आधयागा 
पो पक बर रटेज पर जाते हैं ।] 


सपाचाय 


अश्यत्यामा 


कृतवर्मा 


श्पाचाय अश्वत्यामा का विठावर, 
हुए पसीना पोछ्धते हैं।] 


कृपाचार्य 


यह बया विया, 
प्रश्वत्थामा 

? 
नह पया किया ये जे बगरहद्ा, श्री गमचन्दर शर्मा 
पता नहीं मैंने क्या श्री॥ह 7०कर शर्मा एय्म््‌ 
मातुल मेने क्या क्या /! है. 20 5 का 
बया मैने वुछ किया भी याज्ञवेल्वय शर्मा की रद्द ते में सेट 


क्पाचार्य छाया - छर पता अश्यरा्ट्र। 
भय लगता है प्यार बजट्मसन धरावह/ट्ू ।॥ 
मुभको चन्‍्ट्रसोद्धल क्ष्गरसटू। 


इस अश्वत्यामा से ! 


उसका कृमरवर दाता करत हैं। माप 


बठो 
विश्राम करो 


4 ६ 4 


कथा-गायन 


जिस तरह वाढ के बाद उतरती गगा 
तट पर तज जाती विक्‍त शव भ्रधसाया 
वैसे ही तट पर तज अश्वत्यामा को 
इतिहासो ने खुद नया मोड अ्रपनाया 


यह छटी हुई ग्ात्माथ्रा की रात 

यह भटकी हुई ग्त्माओ्रो की रात 

यह दूठी हुई आत्माओो की रात 
इस रात विजय में मदोमत्त पाडवगण 
इस रात विवश्न छिपकर बेठा दुर्योधन 


यह रात गव में 

तन हुए माथो की 

यह रात हाथ पर 

घरे हुए हाथो की 
[ पटाक्षेप ] 


डंद] 





तीसरा बच्धु 
अश्वत्यामा का अद्धेसत्य 


कथा-गायन 


सजय का रथ जब नंगर>द्वार पहुँचा 
तब रात ढल रहो थी । 
हारी कौरव सेना कव लोदेगी 
यह बात चल रही थी। 


सजय से सुनते-सुनते युद्ध-कथा 
हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा 
गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहृत मुख पर 
जीवित मानव-सा कोई चिह्न न था। 
दुपहर होते-होते हिल उठा नगर 
खडित रथ टूटे छुकड़ो पर लद कर 
थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्रियाँ, चिकित्सक, 
विधवाएं, बोने, बूढ़े, घायल, जजर | 


- [४६ 


जो सेना रगविरगी ध्वजा उडाते 
रौदते हुए धरती को, गयन केपाते 
थी गई युद्ध को अ्रटूआारह दिन पहले 
उसका यह रूप हो गया आते भ्राते । 


[पर्दा उठता है। प्रहरी खड़े हैं।विदुर का राहारा लेकर यथतराष्ट्र श्रवे 
करते हैं। ] 


धृतराष्ट्र, देख नही सकता हूँ 
पर मैंने छ छू कर 
भग-मग सेनिको को 
देखने की कोशिश की 
बाँह के पास से 
हाथ जब कट जाता है । 
लगता है वसा जसे मेरे सिहासय का 


हत्या है। 


विदुर महाराज 
यह सब सोच रहे हैं 
आप ? 


घतराष्ट्र कोई खास वात नही 
सिर्फ में सजय के शब्दों से 


सुनता झ्राया था जिसे 

भ्राज उसी युद्ध को हाथो से छु-छू कर 

झनुभव करने का झवसर पाया है । 

[ इसी बीच में एक पगरु सूगा सनिक घिसलता हुआ आता है। विंदुर 
पाँव पकड कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। चिल्लू से सकेत कर ५ 
माँगता है। ] 
विदुर [ चौंककर ] 
नया है ? भोह 
अहरी योडा जल लागो 


श्० ] 


घृतराष्ट्र लोन है विदुर ? 
विदुर एक प्यासा सैनिक हैं महाराज । 
[ सैनिक गूगा जिह्ना से जाने क्या-क्या कहता है | ] 
थृतराष्ट्र क्‍या कह रहा है यह ? 
विदुर कहता है 'जय हो घृतराष्ट्र की ?? 
जिह्दा कटी है महाराज | 
गृगा है । 
घतराष्ट्र गंगो के सिवा आज 
और कौन बोलेगा भेरी जय । 
[ प्रहरी लाकर जल देता है । गूगा हाँफने लगता है! ] 
प्रहही १ [ मस्तक छूकर ] 
ज्वर है इसे तो 


धतराष्ट्र पिला दिया जल उसको ! 
कह दो विश्राम करे इधर कहीं 


[ गूँगा पीछे जाकर आँख मूद कर पढ रहता है ] 


वस्त्र इसे दो लाकर 
माता गान्धारी से 


प्रहही माता गान्धारी झ्राज दान-गृह मे 


हैं हो नही। 


विदुर १ उनकी भ्राँखो मे 
आंसू भी नही हैं 
न शोक है 
न क्रोघ है 


[९१ 


धृतराष्ट्र 


विदुर 


चूत राष्ट्र 


विदुर 


प्रहरी 


विदुर 


जडवत्‌ पत्थर-सी वे बंठी हैं 
सीढी पर 


[ नेपध्य में शोरगुल ] 


प्रहरी जाकर देखो 
कंसा है शोर यह 


[ प्रहरी जाता है ।॥] 


महाराज 
आप जायें 
जाकर आश्वासन दें माता गान्धारी को 


जाता हूँ 

सजय भो नही. वहाँ 

पता नही भीम और 

दुर्योधन के भ्रन्तिम द्व न्दयुद्ध का 
वह क्‍या समाचार लाये झाज । 


[ शोर बढता है। ] 


महाराज, आप जायें 


[ घतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं। ] 
कंसा है शोर यह ? 


[ प्रहरी लोठता है। ] 


फल गया है 
पूरे नगर मे 
अचानक 
आतक 

आस । 
क्यो? 


प्रहदी १ भ्पनी हारी घायल सेना 
के साथ-साथ 
कोई विपक्षी योद्धा भी 
चला भाया है 
नगरी मे 
भस्त्रो से सज्जित है 
देत्याकार 
योद्धा 
वह ? 
जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा 


[ दूसरा प्रहरो लोट आता है। ] 


विदुर छि 
यह सब मिथ्या है ! 
मैं खुद जाकर 
उसको देखूँगा 
रक्षा करो तुम 
राजकक्ष की 


[ जाते हैं। ] 


प्रहरी २ क्‍या तुमने 
देखा था अपनी भ्राँखो से 
उस योद्धा को ? 


प्रहदी १ मायावी है वह 
रूप धारण करता है नित नये-नये 
बन्द कर दिया 
जब रक्षकगरण ने नगर हार, 
घारण कर झूप 
एक गृद्ध का 


(रा 


अ्रहरी २ 


प्रहरी १ 
प्रहरी २ 
प्रहरी १ 
अ्रहरी २ 


बन्द नगरद्धारो के 
ऊपर से 

उड कर चला झाया, 
आर लगा खाने 

छत पर सोये बच्चों को 


बन्द करो 
जल्दी से द्वार पश्चिम के । 


[ भय से ] वह देखो । 
[ भय से ] कया है ? 
वह गाया । 


छिपो, इधर 
छिपो 


[ दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश ] 


सुयुत्त डरने मे 


प्रहरी १ 


४ ] 


उतनी यातना नही है 

जितनी वह होने मे जिससे 
सबके सब केवल भय खाते हों । 
वेसा ही मैं हूँ आ्राज 

ये हैं महल 

मेरे पिता, मेरी माता के 
लेकिन कौन जाने 

यहाँ स्वागत हो 

मेरा 

एक जहर बुझे माले से 


ये तो युयुत्यु हैं 
पुत्र घुत्तराष्ट्र के, 


प्रहरी २ 


युद्ध मे सखे जो 
युधिष्टिर के पक्ष में । 


मेरा अपराध सिर्फ इतना है 
सत्य पर रहा मैं दृढ़ 

द्रोरा भीष्म 

सबके सब महारथी 

नही जा सके 

दुर्योधन के विरुद्ध 

फिर भी मैंने कहा 

पक्ष मैं असत्य का नही लूगा 
मैं भी हूँ कौरव 

पर सत्य बडा है कोरव-वश से 


निश्चय युयुत्सु हैं ! 
लगता है लोटे हैं 
घायल सेना के साथ ! 


मैं भी 

सह लेता यदि 

सब उच्छल्भलता दुर्योधन की 

श्राज मुझे इतनी घृणा तो 

न मिलती 

झपने ही परिवार मे 

माता खडो होती 

बाँह फंलाये 

चाहे पराजित ही मेरा माया होता । 


[ आते हैं। ] 
ढूढ़ रहा हूं 
कब से तुमको युयुत्सु 
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बन्द नगरत्वारों क्के 
ऊपर से 

उड़ कर चला झायी+ 
आऔऔर लगा खाते 

छत पर सोये बच्चों को 


अहरी २ बन्द करो 
जल्दी से द्वार पश्चिम के 


बरहरी २ [भव से ] क्या हैं” 

अहरी १ हें झाया । 

अहरी ९ छिपो, इधर 
छिपो 


युयुत्सु 


प्रहरी २ 


विदुर 


युद्ध में सटे जो 
युषधिष्ठिर के पक्ष में । 


मेरा भपराघ सिर्फ इतना है 
सत्य पर रहा मैं दृढ़ 

द्रोर भीष्म 

सबके सब मद्दारथी 

नही जा सके 

दुर्योधन के विरुद्ध 

फिर भी मैंने कहा 

पक्ष मैं भस॒त्य का नही लूगा 
मैं भी हूं कोरव 

पर सत्य बडा है कौरव-वश से 


निश्चय युयुत्तु हैं ! 
सगता है लोटे हैं ! 
घायल सेना के साथ ! 


मैं भी 

सह लेता यदि 

सब उच्छद्धलता दुर्योधन की 
भ्राज मुझे इतनी घृणा तो 
न मिलती 

अपने ही परिवार मे 

माता खडी होती 

बाँह फेलाये 

चाहे पराजित ही मेरा माया होता । 


[ बाते हैं। ] 
डूंढ़ रहा हूँ 
कब से तुमको युयुत्सु 
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युयुत्तु 


विदुर 


युयुत्सु 


विदुर 
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वत्स ! 

श्रच्छा किया तुम जो वापस चले झाये। 
प्रहरी जाओ, जाकर 

माता गान्धारी को सूचित करो 
पुत्र-शोक से पीडित माता 

तुम्हे पाकर शायद 

दुख भूल जाय ! 


पता नही 
मेरा मुख भी देखेंगी 
या नहो 


ऐसा मत कहो । 

कौरव-पुत्रो की इस कलुपित कथा में 
एक तुम हो केवल 

जिसका माया गर्वोन्नत है । 


[ कदुता से हसकर ] 
इसीलिये देखकर मुझे भ्राता 
बन्द कर लिये 
पट नागरिको ने 
सबने कहा 
बह है माथावी 
शिशुभक्षी 
देत्याकार 
गृद्ववत्‌ 


इस पर विषाद मत करो युयुत्सु 
झज्ञानी, भय डूबे, साधारण लोगो से 
यह तो मिलता ही है सदा उहे 

जो कि एक निश्चित परिपादटी 


से होकर प्रथर्‌ 


झपना पथ झपने भाष 
निर्धारित करते हैं। 


[ प्रहरी २ के साथ गाघारी का प्रवेश ] 


प्रहही २ माता गान्धारी 
पघारी हैं। 


[ युपुत्सु चरण छूता है। गाघारी निश्च॑ल खडी रहती है। ] 


विदुर माता। 
ये हैं युयुत्सु, 
चरण छा रहे हैं 
इनको भाशीष दो 


ग्रान्धारी .[ क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से ] 
पूछो विदुर इससे 
कुशल से है ? 


[ युयृत्सु और विदुर चुप रहते हैं।] 


बैठा, 

भुजाए ये तुम्हारी 
पराक्रम भरी 
थकी तो नही 
भपने बन्धु जनो का 


वध करते-करते ? 


[घुप ] 
पाडव के शिविरों के वैभव के बाद 
तुम्हे भपना नगर तो 
श्रीहृत-सा लगता होगा ? 


[घुप | 


[ ५७ 


'विदुर 


युयुद्यु 


विदुर 


चुप यो हो ? 

था हुप्मा होगा यह 

विदुर इसे फूलो की शय्या दो 
कीई पराजित दुर्योधन नही है यह्‌ 
सोये जो जाकर 

सरोवर की 

कीचड में । 


[चुप ] 


चुय क्यो हैं विदुर यह ? 
क्या मैं माता हूँ 

इसके शत्रुओं की 
इसोलिये 


[ जाने लगती है ] 


प्रहरी चलो 


माता ' यह शोभा नही देता छुम्हे 
माता ! 


[ झुती नहीं चली जाती है। 


यह क्या किया ? 

माँ ने यह क्‍या किया 

बिदुर ? 

[ सिर झुकाकर बैठ जाता है । ] 
अच्छा था यदि में 

कर लेता समझौता भसत्य से ) 


लेकिन 
वह कोई समाधान तो नहीं था 
समस्या का ! 


विदुर 


कर लेते यदि तुम 
सममझोता असत्य से 
तो भन्दर से जर्जर हो जाते । 


प्रव यह माँ की कठुता 
घृणा प्रजाग्रो की 
क्या मुभको भ्रन्दर से वल देगी ? 


प्रन्तिम परिणति में 
दोनो जजर करते हैं 
पक्ष चाहे सत्य का हो 
अयवा असत्य वा ! 


मुझको बया मिला विदुर, 
मुझको बया मिला ? 


शान्त हो युयुत्सु 
भोर सहन करो, 


गहरी पीडाझो को गहरे मे वहन करो 


[ हुछ देर पूर्व से गूँगे के' हाँफने को भयावह आवाज आ रही है जो रहसा तेज 


हो जाती है। 
प्रहरी ३ 


चिदुर 


कंसी भावाज है प्रहरी यह्‌ 
वह गूगा सेनिक 
है शायद दम तोड रहा । 


[ प्रहरी २ जल लाता है ] 
यह लो युयुध्धु 
उसे जल 
झौर स्नेह दो 
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मरतो को जीवन दो 
भेलो कटुताओ को । 


[ गूंगे के पास जाकर ] 
गोद मे रक्खो सर 
मुह खोलो 

ऐसे, हां, 

खोलो आँखें 


[ पूँणा बाँच खोलता है, पानी भुह से लगाता है । सहसा वह चीख उठ्ठा है 
+गिरदा पडता हुआ, घिसलता हुआ भागता है । ] 


प्रहहो २ यह क्या हुआ ? 


युयुत्सु मैं ही भ्रपराघी हूँ 


यह था एक भश्वारोही कौरव सेना का 
मेरे अग्निवाणो से 
ऋलस गए थे घुटने इसके 


नष्ट किया है खुद मैंने 
जिसका जीवन 

वह फंसे अब 

भेरी ही करुणा स्वीकार करे 


मेरी यह प्ररिणति है 
स्नेह भी भगर मैं हू” 
तो वह स्वीकार नही भौरो को 


व्यास ने कहा 
मुमसे 

कृष्ण जिधर होंगे 
जय भी उघर होगी 


विदुर 


युय॒ुत्सु 
विदुर 


प्रहरी १ 


विदुर 
युयुर्यु 


प्रहरी १ 


जय है यह ऋष्ण की 
जिसमे मैं वधिक हूं 
मातृव चित हूँ 

सब की घृणा का पात्र हूं 


आज इस पराजय की सेवा मे 
पता नही 
जाने क्या भूठा पड गया कहाँ 


सव के सब कंसे 
उतर आये हैं अपनी घुरी से आज 


एक-एक कर सारे पहिये 
हैं उतर गए जिससे 
वह बिल्कुल निकम्मी धुरी 
तुम हो 
क्या तुम हो प्रभु ? 
[ सहसा अन्त'पुर मे भयकर आतनाद ] 
यह क्या हुप्ना विदुर २ 
प्रहरी जरा देखो तुम ? 
[ प्रहदरी १ जाकर तुरन्त लोटता है] 


सजय यह समाचार लाए हैं 
(आकुलता से] क्या ? 


दन्द्रयुद्ध मे 
राजा 


दुर्मोधन 
पराजित हुए । 


[ बिदुर भीर युयुत्यु कपट कर जात हैं। आंतनाद बढ़ता है। पीछे से ग 
घोषणा करता है “राजा दुर्योधन पराजित हुए ।' 


पीछ का पर्दा उठने लगता है | पाडवो बी समवेत हृपध्वनि और जयक 
सुन पडती है। वनपथ वा दृश्य है। घनुष चढाए, भागत हुए कतवर्मा तथा कृपाचा 
अते हैं। ] 


कृतवर्मा यही कहीं छिप जाग्रो 
कृपाचार्य । 
शख्र ध्वनि करते हुए 
जीते हुए पाडवगण 
लोट रहे हैं प्रपने शिविरों को । 


कपाचाय ठहरो। 
उठाओ धनुष 
वह भा रहा है कौन ? 


कतवर्मा नही, नही, वह भ्रश्वत्थामा है 
छद्मवेश घारण कर 
देखने गया था युद्ध दुर्योधन-भीम का ! 


[ अश्वत्यामा का प्रवेश ] 


अश्वत्थामा मातुल सुनो ! 
मारे गये राजा दुर्योधन 
अधम से का 


कुपाचार्य [चुप रहने का सकेत कर ] 
छिप जाम्यो ! 
पाडवों से होकर पृथक 
ऋ्रीघित बलराम 
इधर आते हैं 
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कृतवर्सा 


कुृपाचार्य 


बतराम 


कुषाचार्य 


बलराम 


कृपाचार्य 


बलराम 


[ नेपध्य की दोर देंदकर ] 
कृष्ण भी हैं 
उनके साथ 


सुनो, 
ध्यान देकर सुगो 


[ कैवल नेपण्य से ] 

नही 

नही || 

नही । 

हुम कुछ भी फहो कृष्ण 

निश्चय ही भीम ने किया है भनन्‍्याय गाज ! 
उसका भधषर्म-वार 

भनुचित था 


जाने गया समझा रहे हैं कृष्ण ? 


[ नेषध्य-स्थर ] 

पाण्डव सम्बन्धी हैं ? 

तो क्या कोरव शत्रु ये २ 

मैं तो श्राज बता देता भीम को 

पर तुमने रोक दिया 

पानता हूँ मैं तुमको शेशव से 

रहे हो सदा से मर्यादाहीन कूटबुद्धि 


[ धनुष रखते हुए ] 
उधर मुड गये दोनो 


[ नेपस्य-स्वर, दर जाता हुआ ] 
जाझो हस्तिनापुर 
सममामो यायारी को 


अश्वत्यामा 


कुपाचार्य 


अश्वत्थामा 


कतवर्मा 


अश्वत्यामा 


कतवर्मा 
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कुछ भी करो कृष्ण 

लेकिन मैं कहता हूँ 

सारी तुम्हारी कूटबुद्ध 

भोर प्रभुता के वावजूद 

शख-ध्वनि करते हुए 

भ्पने शिविरो को जो जाते हैं पाण्डवगण, 
वे भी मिश्चय मारे जायेंगे भ्रधम से ! 


( दोहराते हुए ] 
वे भी निश्चय मारे जायेंगे अधर्म से ! 


बत्स, 
किस चिन्ता में लीन हो ? 


वे भी निश्चय मारे जाय॑गे अधर्म से । 
सोच लिया 

मातुल मैंने विल्कुल सोच लिया 5 
उनको मैं मारूँगा ! 

मैं श्रश्वत्थामा 

उन नीचो को मांगा ' 


[ ब्यग से ] 
जेसे तुमने मारा था 
वृद्ध याचक को । 


[ चिढ कर ) 

हाँ, विल्कुल बेसे ही 

जब तक निमू ल नही कर दूगा 
मैं पाडव वश को 


लेकिन अश्वत्यामा, 
पाडव-पुन बूढे नही हैं 


भ्रश्वत्यामा 


कृपाचार्य 


भ्रश्वत्यामा 


निहत्ये भी नहीं हैं 
अ्रकेले भी नहीं हैं 


खत्म हो चुका है 
यह लज्जाजनक युद्ध 


अपनी प्रधर्मयृक्त 
उज्ज्वल वीरता कही झर शझ्राजमात्रो 
हे पराक़मसिन्धु 


प्रस्तुत है उसके लिए भी मैं ऋृतवर्मा 
व्यग्य मत बोलो 

उठाओ शस्त्र 

पहले तुम्हारा करू गा वध 

तुम जो पाडवो के हितपी हो 


[ डॉट कर ] 
अश्वत्यामा ! 

रख दो शस्त्र 
पागल हुए हो क्या 
कुछ भी मर्यादाबुद्ध 
तुममे क्या शेष नही 


सुनते हो पिता 

मैं इस प्रतिहिसा मे 

बिल्कुल अकेला हूँ 

तुमको मारा धृष्टयुम्न ने श्रम से 

भीम ने दुर्योधन को मारा अधम से 

दुनिया की सारी मर्यादाबुद्धि 

केवल इस निपट श्नाथ भश्वत्थामा पर ही 
लादी जाती है 


कृपाचाय बेठो, 


इधर बंठो वत्स 
हम सव है साथ तुम्हारे 
इस प्रतिहिसा भे 


किस्तु यदि छिप कर झ्राकमए के सिवा 
कोई दूसरा पथ निकल आगे 


प्रश्वत्थामा दूसरा पथ 


ब्रपाचाय 


ध्ष् ] 


पाडवा ने क्या कोई दूसरा पथ छोडा है ? 


पाडवा को मर्यादा 
मैंने आज देखो दस्द्युद्ध मे, 


बसे ग्रधमयुक्त वार से 
दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भोम ने 


टूटों जाघो, टूटी काहनी, टूटो गदन वाले 
दुर्योधन के माथे पर रख कर पाव 

पूरा बोभ डाले हुए भीम ने 

बाँह फंला कर पशुवत घोर नाद किया 


कंसे दुर्योधन की दोनो कनपटियों पर 
दो-दो नसे सहसा फूली और फूट गयी 


कंसे होठ खिच आये 

टूटी हुई जाँधों मे एक बार हरकत हुई 
आाखें खो 

दुर्योधन ने देखा 

अपनी प्रजाम्ा का 

बस करो अश्वत्थामा 


शायद तुम्हारा हो पथ 
एव मात्र सन्‍्मव पथ है 


भ्रश्वत्यामा मातुन्त 


कृपाचार्य 


कृतवर्मा 


कतवर्मा 


फिर तुमको शपथ है 
मत देर करो 
शायद भ्रमी जीवित हैं दुर्योधन ! 


उनके सम्मुख मुझको 
घोषित करा दो तुम सेनापति 


मैं पथ दृढूगा प्रतिशोष का । 


चलो । 

इतवर्मा तुम भो चलो । 
नही, मुझे रहने दो 

जाप्नो तुम 

[ हषाचाय और अश्वत्पामा जाते हैं ] 


चले गए दोनो ? 

कायर नही हैँ मैं 

दु'ख है मुझे भो दुर्योधन की हत्या का 
किन्तु यह कंसा विभत्स 

आडम्बर है 

हडडी-हुड्डो जिसकी दूट गयी है 

बह हारा हुमा दुर्मोधन 

करेगा नियुक्त इस पागल की सेवापति 
जिसकी सेना में हैं शेष दचे 

क्रेबवल दो 

बूढें पपायाय शोर कायर युतवर्मा ! 


यह है प्रक्ोहिएी 
दगैरव सेना को परिर्ति 


कुपाचार्य 


कतवर्मा 


केपराचाय 


जाने दो कझृतवर्मा ?ै 

मौन रहो 

पक्ष लिया है दुर्योधन का 

तो प्रपना 

श्रन्तिम साँसो ठक निर्वाह करो । 
[ अकेले शृपाचाय वा प्रदेश ] 

भा गए कृपाचाय ? 

देख नही सका में 

भौर देर तक वह भयानक दृश्य 


कोटर से माक रहे ये रो खुंखार से गिद्ध | 
इस भाडी से उस भाडो में भे 


घूम रहे 
गोदड और भेडिए 
जोघें निकले 


जोमें निकाले 
लोलुप नेत्नो से 
देखते हुए ग्रपलक 
राजा दुर्योधन को । 


[ ब्यग्य से ] 
फिर कंसे सेनापति 


अश्वत्याना का अभिषक हुम्मा ? 


बोले वे 

कुपाचाय 

तुम हो विप्र 

यहाँ जल नहीं है 

तुम स्वेद-जल से ही 

कर दो अभिषेक वीर पश्व॒त्यामा का 


उ6ाऊ हाथ 
अपना झाशीश को 
मूल गयो हैं बाँहे 
कन्धो के पास से 


मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया 
आशीर्वाद मुद्रा मे 

किन्तु घोर पीडा से 

श्राशीर्वाद के बजाय 
हृदय-विदारक स्वर मे वे चीख उठे 


अश्वत्यामा [ प्रवेश करते हुए ] 
पर जीवित रहेगे वे 
उन्होने कहा है 


अश्वत्थामा 

जव तक प्रतिशोष का 

न दोगे 

सम्बाद भुम्े 

तब तक जीवित रहेंगा मैं 
चाहे मेरे अ्ग-भ्रग 

ये सारे वनपशु चबा जायें 


सुनते हो कतवर्मा 

कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध 
सेना यदि छोड जाय 

तब भी अकेला मैं 


कऋृतवर्मा ;[ लेटते हुए | 
मैं हूँ तुम्हारे साथ 
सेमापति [ ऊब की जमुहाई ] 


छकृपाचायें अब तो कम से कम 
विश्राम हमे करने दो 


[ ६6 


अश्वत्यामा [ नये स्वर में ] 
सो जाप्ो झाज रात 
सैनिकगरण 
कल सेनापति अश्वत्यामा 
बतलायेगा 
तुमको क्‍या करना है । 
[ इतवर्मा, हुपाचार्य विश्राम करते हैं | अश्वत्यामा धनुष लेकर पहय 
देता है 


अश्वत्यामा कितना सुनसान हो गया है वन 
जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहाँ 
इमली के, बरगद के, पीपल के 
पेडो की छायाएंँ सोई हैं 
[ धीरे धीरे स्टेज पर आऑँघेरा होने सगता है। वन मैं सियारों का 
रोदन । पशुओ के भयानक स्वर बढ़ते हैँ । स्टेज पर बिल्कुल अँधेरा। केवल 
अश्वत्यामा के टहलते हुए आकार का भास होता है । सहसा ककश 
कौये का स्वर और दाई ओर से बिलकुल काले-काले कपड़े पहने 
कौए को मुखाकृति का एक नरतेंक शिशु जाता है, पख छखोस कर 
मेंडराता है और दो बार स्टेज का चक्कर लगा कर घुटनों के बल मुक कर 
फाधों पर चिबुक रख कर पक्षियों की सोने की मुद्रा में बंठ जाता है । इस बीच 
में अश्वत्यामा पर बिलकुल प्रकाश नहीं पडता । एक नोसी प्रकाश रेखा इसी 
पर पडत्ती है। 
फिर स्वर तेज होता है और बाई ओर विलकुल श्वेत वसनधारी एक 
उलूकाकृति वाला तेज पर्जो वाला नत्तक शिशु आता है। कोवे को देखता 
है। सावधान होता है, फिर उल्लसित होकर पजे तेज करता है, प्च 
फडफडाता है | फिर नई शुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय 
कर्ता है। 
/ एक प्रकाश अश्वत्यामा पर भी पडता है जो स्तम्य फोतृहस से इस घटना 
को देख रहा है । 
कौआ एक बार अलसायी करवट सता है और उसूक को देर 
कर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उलूक पहले सहम जाता है. 


छ०्पु 


ब्वे सोदय देदकर दो एक दार सावधानी से आजमाता है कि श्हों 
औओदा सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा है ॥ 


फिर सहदा उस पर दूद पड़ता है! भयानक रब, कोलाइहस, 
चोत्कर । दोनों मुंथे रहते हैं ! दिलकुल अधकार। फिर प्रकाश । कौए 
के कुछ दूटे हुए पर और उतूक के प्जे रक्त में सगप्य | उसलूक 
उन पर्खो को उठा-उठा कर नृत्य करता है वधोल्लास का ताप्डद । 


एक प्रकाश अश्वत्यामा पर । सहसा उसको मुखाकृति बदलतौ 
है ओर वह जोर से अट्टहास कर प्रउता है । उतूक घबरारूर रुक 
जाता है। देखता हैं अश्वत्यामा अट्टहास करता हुआ उसको ओर 
डठवा है । उतूक कटे पख उसकी ओर फ्रेंक कर भागतर है । 
अश्वत्यामा कटा पख हाथ मैं लेकर उल्लास से चीखता है--] 


अश्वत्यममा मिल गया ! 
मिल गया ! 
मातुल मुझे मिल गया 


[ प्रत्नाश होता है। वह रबतासना कटा पख हाथ मे सिए उछल रहा है। 
दोनो योद्धा चोंक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबरा कर तलवार खीच लेता है ।] 


कृपाचाय क्‍या मिल गया वत्स ? 


अश्वत्यामा मातुल 
सत्य मिल गया 
बबर अश्वत्यामा को 


कृतवर्मा यह घायल कटा पख 


अश्व॒त्थामा जेसे युधिध्टिर का झद्ध सत्य 
घायल श्लौर कटा हुआ ! 


कपाचार्य कहाँ जा रह हो तुम । 


अश्दत्यामा पाडव शिविर की झोर 
नोद मे निह॒त्पे, झचेत 


[७१ 


पड होगे सारे 
विजयो पराडवगण ! 


[ अपना कमरवन्द कसता है ) 


कृपाचायें श्रभी ? 


अश्वत्थामा बिल्कुल अभी 
वे सव अकेले हैं 


कृष्ण गये होगे हस्तिनापुर 
गान्धारी को समझाने 
इससे अच्छा अवसर 
आखिर मिलेगा कद ? 


कृतवर्मा यह सेनापति का आदेश है ? 


झश्वत्थामा [ बिता सुने ] 
तुमने कहा था 
मरो वा कुजरो वा | 


कु जर की भाति 


मैं केवल पदाघातों से 

चूर करूँगा धृष्टदुम्न को ! 
पागल कु जर 

से कुचली कमल-कली की भाँति 
छोड गा नही उत्तरा को भो 
जिसमे गभित है 

झमिमयु-पुत्र 

पाण्डव कुल का भविष्य । 


कृपाचाय नही ! यही ! नही ! 
यह मैं नही होने दू गा ! 
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अशत्यामा होकर रहेगा यह ! 
साथ नहीं दोगे तो 
अकेले मैं जाऊँगा 
जाऊँगा 
जाऊँगा ! 
[ शतपर्मा पीछे पीछे सिर भूवाये जाता है ] 
कृपाचाय रुकी ! 
सिन्तु सोचो अश्वत्यामा 
[ अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। हृपाचाय पीछे पीछे पुकारते हु 
जाते हैं ! अश्वत्याउपमा55 ! अध्वत्याउ5माइ५5 !। अश्वत्याइपमा55 |! यह ध्वाः 
धीरे धीरे दिगरत मे थ्रो जाती है। तोब रथो की धघराहद भौर धोड़ों की टा' 
शेष बचती हैं ) पर्दा गिरता है । ] 


अन्त राल 


पख, पहिये और पट्टियाँ 


[ वृद्ध याचक प्रवेश करता है । स्टेज पर मकडी के जाले जैसी अ्रकाश-रेबाएँ 
और कुछ-कुछ प्रेतलोक-सा वातावरण । ] 


| 


पहले मैं झूठा भविष्य था, वद्ध याचक था, 

श्रव मैं प्र तात्मा हू 

श्रश्वत्थामा ने मेरा वध किया था ! 

जीवन एक भ्रनवरत प्रवाह है 

औौर मौत ने मुझे बाँह पकड कर किनारे खीच लिया है 
और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खडा हूँ 

झोर देख रहा हें-- 


कि 
यह युग एक अधा समुद्र है 
चारो ओर से पहाडो से घिरा हुआ 
भोर दर्रों से 
भौर गुफाझो से 


उमडठते हुए भयानक तूफान चारो भोर से 
उसे मथ रहे हैं 

झौर उस बहाव मे मन्थन है, गति है, 
किन्तु नदी की तरह सीधी नही 

बल्कि नागलोक के किसी गह्र मे 
सेकडो, केंचुल चढे, अन्धे साँप 

एक दूसरे से लिपटे हुए 

आगे-पीछे 

ऊपर-नीचे 

टेढे-मेढे 

रेंग रहे हो 

उसी तरह सकडो घाराएँ, उपघाराएँ 
भ्रन्धे साँपो की तरह बिलविला रही हैं। 
ऐसा है यह श्रन्धा समुद्र 

जिसे हम आज का भव-प्रवाह्‌ कह सकते हैं । 
और कुछ सफेद केंचुल ऊपर तर झाये हैं। 
सफेद पट्टियो की तरह 

8: पट्टियाँ गान्वारी को श्रांखो पर हैं, 

सैनिको के जरुमो पर हैं, 


मैंने अपनी प्र तशक्ति से 

सारे प्रवाह को 

कथा की गति को वाँघ दिया है, 
आर सब पात्र भ्रपने स्थान पर स्थिर 


हो गये हैं 


क्योकि मैं चीर-फाड कर हरेक की प्रान्तरिक 
असग्ति समझना चाहता हूँ ' 

ये हैं वे पात्र 

मेरी मन्वशक्ति से परिचालित वे 

छाया रूप मे भाते हैं ! 


| ग्रदृत्सु, बिदुर सजय थावत्रिक गति से मद के आारन्पार मजमुग्य से आते 
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और फ़िर बैंड के पेछ एक पक + बडे हे जाते 
बढ़ कर बोलते हैं. और 


जाते & और किए एक्एक कर भागे 
फ़िर फीछ्े अपने स्थान पर पत्ते जाते हैं। ] 
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मैं उस्त पहिच्रे ३). तरह ह्‌ 


जे परे बुद्ध + दोयान रक मे लगाया 
पर जिसे भ्रव #' वह बरी मे तक या 
ग्रर कै प्रपनी- उत घुसे के उतर गया है! 


चौथा अडू 


गान्धारी का शाप 


कथा-गायन 


वे शकर ये 

वे रौद्र-वेषधारी विराट 
प्रलयकर थे 

जो शिविर द्वार पर दीखे 


भ्रश्वत्थामा को 
अनगिनत विष भरे साँप 
भुजाओ पर 


बाँघे 
वे रोम रोम मे अगशित 
महाप्रलय 
साधे 
जो शिविर द्वार पर दोखें 
अश्वत्यामा को 


बोले वे जैसे प्रलय मेघ-गजन-स्वर 
“मुझको पहले जीतो त्तव जाझो अदर !” 

युद्ध किया अश्वत्यामा ने पहले 

है श्रोर कौन ज॒दीव्यास्तो को सद्द ले 
शर, शबवित, प्रास, नाराच, यदाएँ सारी 

लो क्रोधित हो अश्वत्यामा ने मारी 

वे उनके एक रोम में 
समा गयी 


सब 


वह हार मान वन्दना 
लगा करने 


तब 
( अश्वत्यामा का स्वर ] 


जटा कटाह सम्प्रमानिलिम्प निञ्वरो समा 
विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूधनि 


धगद्धगद्धगज्ज्वलललाठ पट्ट पावके 
किशोर चन्द्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम + 


वे भाशुतोष हैं 
हाथ उठाकर बोले 
अश्वत्यामा तुम विजयी होगे निश्चय 

हो चुका पाडवों के पुण्यो का भव क्षय 
मैं कृष्ण प्रेमवश 

अरब वक इनकी रक्षा करता या 
मैं विजय दिलाता 

इनमे नया प्रयक्रम भरता था 
पर कर अधम-वध 

हार उन्होने स्वत मृत्यु के खोले 
वे शभाशुतोष हैं 


हाथ उठाकर वोले ! 


[ पर्दा उठने पर ग्राघारो बढ़ी हुई दीख पड़ती हैं और विदुर तथा सजय 
इस मुद्रा मे खड हैं जैसे वार््तालाप पहले सम चन रहा हा । ] 


गान्धारी 


संजय 


गान्धारी 


संजय 


विदुर 
गाधारी 


सजय 


फिर क्या हुआ्ना ? 
सजय ! फिर कया हुझना ? 


[ पाठ करते हुए ] 

शकर को देवी प्रसि लेकर अश्वत्यामा 

जा पहुँचा योद्धा धष्ट्युम्न के सिरहाने 
परिजली-सा कपट, खीच कर शय्या के नीचे 
घुटनों से दाव दिया उसको 

पजो से गला दवोच लिया 

आँखों के कटोरे से दोनों सावित गोले 
कच्चे झ्रामो की गुठलो जसे उछल गए 
खाली गडढो मे काला लू उवल पडा 


अन्पा कर दिया उसको पहव ही 
कितना दयालु है अश्वत्यामा 


बडे कष्ट से जोड जोड कर शब्द 

कहा उसने 'वघ करना है तो भ्रस्त्रो से कर दो” 
'तुम योग्य नही हो इसके नरपशु धष्टयुम्न । 
तुमने नि शस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, 
यह बदला है |” फिर चूर चूर कर दिए 
डोकरो से उसने ममस्थल 


वस बरो 
फिर क्या ह॒प्ना ? 


कोलाहल सुन जो अस्त-व्यस्त योद्धा जाग 
आँख मलते बाहर झाये 

उनको क्षण भर में गिरा दिया 

तीखे जहरीले तीरो से 


शतानीक को कुछ न मिला तो पहिले से ही 
वार किया। 
अश्वत्याभा ने काट दिए उसके घुटने 
सोया था दूर शिखडी उसके पास पहुँच कर 
माथे के बीचो वीच एक वार मारा 
जो मस्तक फाड चीरता चन्दन-शय्या को 
धरती के प्रन्दर समा गया । 


गान्धारी फिर क्‍या हुआ सजय ? 
विदुर हृदय तुम्हारा पत्थर का है गान्धारी ! 


गरान्धारी पत्थर की खानो से मर्याँ निकलती हैं 
वाघा मत डालो बिदुर 
सजय फिर 


बिदुरसजय नही, मुभसे 
न कितनी जघन्य वह 

प्रतिहिसा थी 
कपाचार्य, कतवर्मा वाहर थे 
जितने बच्चे बृढे नौकर वाहर भागे 
वाणों से छेद दिया उनकी कतवर्मा ने 
डरे हुए हाथी चिग्घाड कर शिविरों को 
चीरते हुए भागे 
शय्या पर सोई हुई 
स्त्रियाँ जहाँ थी वही कुचल गई 
उसी समय उन दोनो वीरो ने 
पाडव शिविरों मे लगा दो आग | 


गाघारी काश कि मैं अपनी आँखों से 


देख पाती यह ? 
कंसी ज्योति से घिरा होगा तब श्रश्वत्यामा ! 


घ्र्‌ है 


सजय पुरा, लपठ, लोये, घायल घोड, टूटे रप 
रक्त मेद, मज्जा, मुण्ड, 
सहित कवघो मे 
टूटी पसलियों मे 
विचरण करता या प्रश्वत्थामा 
सिहनाद करता हुमा 
नररक्त से वह तलवार उसके हाथो में 
चिपक गई थी ऐसे 
जैसे वह उगी हो 
उसी ये मुजमूलो से । 


गायारी ठहरो 
संजय ठहरो 
दिव्यदृष्टि से मुझको दिखला दो एक वार 
बोर प्रश्वत्यामा को 


संजय माता वह बुरूप है 
भयकर है 


गाधारी किन्तु वीर है 
उसने वह किया है 
जो मेरे सौ पुत्र नही कर पाये 
द्राण नही कर पाये ! 
भीष्म नही कर पाये । 


सजय॑ माता ! 
व्यास ने मुझको दिव्यदृष्टि दी थी 
केवल युद्ध की ग्रवधि के लिए 
पता नहीं कब यह सामथ्य मुझसे छिन जाय ! 


गाघारी इसीलिए कहतो हु । 
अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्यामा को 
जीवित नही छोडेंगे 


देखने दो मुझको उसे एक बार 


संजय में प्रयास करता हूँ 
मेरे सारे पृण्यो का बल समवेत होकर 
दर्शन करायेगा ९ 
आप को अश्वत्यामा के 


[ घ्यान करता है। ] 


दीवारो हट जाओ 

राह मे जो वाघायें दप्टि रोकती हो 

वे माया से सिमठ जायें 

दरी मिट जाय 

क्षितिज रेखा के पार 

दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट झा जायें । 


[ पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश घुकने लगते हैं । ] 
अंधेरा है 
यह वह स्थल है 
जहाँ मरणासन्न दुर्योधत कल तक पडा था 
ग्रस्त्रशस्त्न लिए हुए - 
कौन ये दोनो योद्धा आये 
ये है कृपाचाय, कृतवर्मा । 
[पीछे दृरसे वे अंधेरे म पुकारत है. 'महाराज दुर्योधन !” “महाराज 
दुर्योधन !! ] 
कृपाचाय कृतवर्मा 
ज्योतिवाण फेको 
बुछ तिमिर घट 
क़तवर्मी [| नपथ्य की ओर देखकर ] 
वे हैं महा राज 


बडे] 


कृपाबाय 


कृतवर्मा 


कृपाचाय 


कतवर्मा 


कृपाचाय 


कतवर्मा 


कपाचाय 


कतवर्मा 


निश्चय ही भद्ध -मृत दुर्योधन को 
खीच ले गए हैं हिसक पशु उस भाडी में 


जीवित हैं प्रमी 
होठ हिलते से लगते हैं 


सममभ नही पडता है 

मुख से वह-वह कर रक्त 

काले-काले थकको से जमा हुम्ना है चारो शोर । 
हलक भी जमी होगी । 


[ रुक-एवा कर, जरा जोर से ] 

महाराज 

सेनापति भ्रश्वत्यामा ने 

ध्वस्त कर दिया है पूरे पाडव शिविर वा गाज 
शेष नही बचा एक भी योद्धा 


महाराज के मुख पर 
आमा सन्‍्तोष की लक प्रागी 


पलकें भी खोल लो 


दूढ रहे हैं किसे 
शायद ग्रश्वत्थामा का ? 


महाराज | 

अश्वत्थामा ग्रपना ग्रह्मास्त्र 

और मरिए लेने गया है 

उसे लेकर हम तोनो घार वन मे चल जायग | 


महाराज मी ध्ाँलो से वह रह अश्रु 
[ गाधघारी और सजय पर प्रवाश पडता है। ] 


[ ४» 


संजय 


गान्घारी 


विदुर 
सजम 


भ्रश्वत्यामा 


घर ग 


यह क्‍या माता 
पट टी उदारो ही नहीं तुमने 
वह देखो आया श्रश्वत्थामा * 


नही | नही नही ! 

देख नही पाऊगी 

किसी भो तरह में 

मरणोन्मुख दुर्योधन को 

रहने दो सजय 

यह पट्टी चँधी है बघी रहने दो 

मुझको बताते जाझो क्‍या हो रहा है वहाँ ? 


कुछ भी नही दीख पड रहा है मुझे 


अश्वत्यामा श्रा यया है 


पर शीश मुकाए है 
विलबुल चुप है 


[ आगे का प्रकाश पुन बुक जाता है | ] 


महाराज 

आप का भश्वत्यामा भा गया। 

हाथ उठा सकते नहीं 

एक वार दृष्टि उठा कर ही दे दें भाशोष इसे । 


नही, स्वामी, नही ' 

मैं श्रव भी झनाधिकारो हूँ । 

मैंने प्रतिशोध ले लिया धष्ददुम्न से 

पिता की पाप-ह॒त्या का 

किन्तु अव भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया 
शेष हैं भभी भी, 

सुरक्षित है उत्तरा 

जन्म देयी जो पॉडव उत्तराधिकारों को 


कतवर्मा 


किन्तु स्वामी 

भ्रपना काय पूरा करूंगा मैं । 
सूयलोक मे जव द्रोण से मिले आप 
कहे 

किससे कहते हो 

अश्वत्थामा, किससे कहते हो ' 
महाराज नही रहे 


[ शोकसूचक सगीत । कृपाचाय विह्वृव होकर मुह ढक लेत हैं । आगे 


गाधारी चीख कर मूछित हो जाती है। ] 


अश्वत्यामा 


गान्धारी 


किसका चीत्कार है यह + 
माता गान्धारी 
मैं कहता हूँ घेय घरो 
जमे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने 
बसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन 
जीवित नही छोड, गा उसको मैं 
कष्ण चाहे सारी योगमाया से रक्षा करे। 


[ पीछे का पर्दा गिरने लगता है । ] 


सजय, 

सजय, भेरी पट्टी उतार दो 
देखूँगी मैं अश्वत्थामा को 
वच्च वना दगी उसके तन को 
सजय 

लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी 
वहां है अश्वत्थामा । 


[ पीछे का पर्दा बिल्दुल बन्द हो जाता है। ] 


सजय 


गान्घारी 


सजय 


चिदुर 


सजय 


विदुर 


सजय 


८ ] 


यह क्‍या हुआ्आा माता ? 

अब तक जो दिव्यदृष्टि से था मैं देख रहा 
सहसा उस पर एक पर्दा-सा छा गया 
जल्दी करो 

आँसू न गिर आयें 

दीवारो हट जानो | 

दीवारो ह॒ठ जाओ ! 

माता ! माता । 

भेरी दिव्यदृष्टि को वया हो गया श्राज ? 
दोवारो ! 

दीवारों ! 

आँखें नही खुलती हैं 

अन्धो को सत्य दिखाने मे क्या 

मुभको भी अन्धा ही होना है 

सजय 


तुमको दीख नही पडता क्‍या 
बन, या दुर्योधन, या 


नही विदुर 
केवल दीवार ' दीवारे ! दीवारे ! 


सब समाप्त होने की 
जैसे यहो एक बेला है। 
[ याघधारी जड बंठी हैं। ] 


व्यास क्यो मुझको दिव्यदृष्टि दी थी 


थोडी-सी अवधि के लिए 
आज से कभी भी इस सोमित दृश्य जगठ से 


मैं तृष्ति नही पाऊंया 


विदुर 


सजय 


विदुर 


युमुत्स 


सीमाए तोड कर अनन्त में समाहित होने का 
प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा ! 


माता उठो। 

छोडो हस्तिनापुर को 

चल कर समन्तपचक 

अन्तिम सस्कार करो श्रपने कुदुम्बियो का 
सजय 

सब बाधवो से कह दो, परिजनों से कह दो, 
आज ही करेंगे प्रस्थान युद्धभू।म को । 


[ जाते हुए ] 
अट्टारह दिनो का लोमहपक सग्राम यह 
भुभको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। 


[ युयुत्सु का प्रवेश ] 


चलो माता, 
महाराज को बुला लो । 
ग्रुयुत्स तुम भी चलो । 


जिसन किया हो खुद बघ 

उसको पजलि का तर्पण 

स्वीकार किसे होगा भला ? 

वे मेरे बन्घु है 

मेरे परिजन 

किन्तु सुनो कृष्ण । 

आज मैं किस मुह से उनका तपण करू गा ? 

[ सब जाते हैं। पीछे का पर्दा घीरे-धीरे उठता है। ] 


कथा-गायन 


दे छोड चले कोरव-नगरी को निर्जन 
वे छोड चले वह रत्नजटित सिहासन 
जिस के थोछे था युद्ध हुम्मा इतने दिन 


सूनी राहें,चोराहे रा, घर के झाँगौव 
जिस स्वर्ण-कक्ष में रहता था दुर्योधन 
उसमे निर्भय वनपशु करते थे विचरण 


वे छोड चले कौरव नगरी को निजन 
करने भपने सौ मृत पुत्रो का तपंण 


झागे रथ पर कौरव विधवाओ को ले 
है चली जा चुकी कोरव-सेना सारी 
पीछे पैदल आते हैं शोश रुकाए 
घतराप्ट्र युयुत्सुविदुर, सजय, गाधारी 


[क्रम से घतराष्ट्र, थुयुत्स, विदुर, सजय और गायारी धीरे-्धीरे घलत हुए 
छपर आत है। घतराष्ट्र एक बार सडखडाते हैं।] 


घृतराष्ट् 


संजय 
विदुर 


गाधारी 


वद्ध है शरीर 
श्रौर जजर है 
चला नहीं जाता है । 


सजय तनिक रुका 


[महाराज बैठ जाते हैं। सब रुक जाते हैं ।] 


किसके हैं रथ वे 
उधर भाडी मे छिप छिपे 


दे तो हैं कपाचार्य ! 
इधर क्तवर्मा हैं 
सजय | क्या ग्रश्वत्यामा ! 


मविदुर हाँ माता 


घतराष्ट्र 


६०) 


वह है अश्वत्यामा 
जाने दो 


गान्धारी 


सजय 


घृतराष्ट्र 


गाघारी 


युयुत्सु 


घतराष्ट्र 


रोको उसे 


र्को 
झो रुको भश्वत्यामा 
हम हैं सजय रे 


माता गान्धारी, महाराज, 
सग हैं हमारे 
विदुर और यु 


सजय ! 
मत नाम लो युयुत्सु का 
ऋरोधित प्रश्वत्थामा जीवित नही छोडेया 


मेरा है केवल एक पुत्र शेष 
खोकर उसे कंसे जीवित रहूंगा ? 


और जव पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है। डे 
सजय चलो 

यही रहने दो युयुत्सु को 

पुत्र कही छिप जाग 

प्राण बचाओ 

श्रव तुम्ही हो ग्राश्रय 

अपने अधे पिता वृद्ध माता को 


[ सजय के साथ जाती है ] 
यह सव मैं सुनूगा 
और जीवित रहूंगा 
किन्तु किसके लिए 
किन्तु किसके लिए 


मेरे प्रधेपन से तुम ये उत्पन्न पुत्र 
वही थो तुम्हारी परिधि ! 


[६१ 


बिदुर 


धृतराष्ट्र 
संजय 


यान्घारी 


सजय 


गान्धारी 


विदुर 


श्र 


उसको उल्लंघन कर तुमने 
जो ज्योतिवृत्त में रहना चाहा 


क्या वह अपराध था ? 
[ गाधारी और सजय सौट आत हैं ] 
भरा गए सजय तुम 4 


अध्वत्यामा तो 

बिल्कुल बदला हुमा सा है । 

बीर नही वह तो जेसे भय की प्रतिमूत्ति है। 
रह रह काँप उठता है 

रथ की वल्गाएँ हाथो से छूट जाती हैं। 


[ दुर कहीं शख-ख्यनि ] 


पागल है 
कहता है मैं वल्कल घारण कर 
रहूंगा तपोवन में 
डरता है कृष्ण से 


[ पुत्र कई विस्फोद और एक अलौकिक प्रकाश ] 
पाडवों को लेकर साथ 


कृष्ण भा रहे हैं 
उसकी खोज मे 


मार नही पायेंगे कप्ण उसे 
मैंने उसे देख कर 
बच्च कर दिया है उसके तन को 


[ दूर कही विस्फोट ) 


लगता है 
ढूंढ लिया प्रभु ने उसे 


पृततराष्ट्र सजय देखो तो जरा । 
सजय मेरो दिव्यदृष्टि वापस ले ली है व्यास ने 


मुथुत्सु यह तो प्रकाश है 

प्रजुन ये प्रस्तिवाग का | 
विदुर भुलस भुलस कर 

गिर रही हैं बनम्पतियाँ 


[ बुमे हुए दा अगि-याध मय पर गिरत हैं। ] 
पंतराप्ट्र सजय दूर पिकल चलो इस क्षंत्र से / 


गाधारी बिन्त मूध्ण तुमने क्‍प्रनिष् यदि किया 
प्रश्वत्थामा का 


[ सुप्तमते हुए वाण फिर गिरते हैं । 


विदुर माता चलो 
सुरक्षित नही है यहाँ । 
गिर रहे है जलते वाण यहाँ 


[ जाते हैं। मुछ्ध क्षण स्टेज खाली रहता है। नेषष्य मे शखनाद । लगातार 
विस्फोट । हीष प्रकाश । ] 


[मषस्मात्‌ दौदता हुआ अश्वत्यामा आता है। छुसमे गले मे घाण चुभा हुआ 
है। पीघकर वाण निकालता है और रक्त वह निकलता है । इतने मे दूसरा बाण 
आता है जिसे वह बचा जाता है और किर तन कर खज्ाय हो जाता है। फ्रोध से 
आरबत मुख । ] 


ग्रश्वत्थामा रक्षा करों 
अपनी भ्रव तुम भ्रजु न! 
अपनी अव तुम अजु न | 
मैंने ता सोचा था 
वल्कल धारण कर रहूँगा तपोवन में 
पूरे पाडव को 
निमू ल किये बिना शायद 
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। 


युद्धत्िप्सा 

नही शान्त होगी कृष्ण को । हु 
अच्छा तो यह लो ! 

यह है ग्रह्मास्त् 

अ्रजु न स्मरण करो अपने 

विगत कर्म 

इसके प्रभाव को 

एक क्‍या करोड कप्ण मिठा नहीं पायेंगे ' 
सुनो तुम सव नभ के देवगणश 
अपने-अपने 

विमानों पर झारूढ 

देख रहे हो जो इस युद्ध को 

साक्षी रहोगे 

विवश किया हैः सुमे प्रजु न ने 

यह लो 

यह है ब्रद्यास्त्र ! 


[ कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है। ज्वालामुखियों कील्‍सी ग्रदगडाहट 
महताबी-सा भ्रकाश, फिर अंधेरा । ] 


व्यास 


प्रश्वत्थामा 


व्यास 
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[ आवाशवाणी ] 


यह क्‍या किया | 
अश्वत्यामा ! नराघम 


यह क्‍या किया | 


कोन दे रहा है प्रपनी 
मृत्यु की निमजर 
मेरे प्रतिशोध मे वाधक वन कर 


मैं हूँ व्यास । 

ज्ञात वया तुम्हे है परिस्पाम इस म्रह्मास्त्र का | 
यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुमा झो नरपशु | 

तो आगे आने वाली सदियों तक 


अश्वत्यामा 


ब्यास 


प्रु३ यत्यामा 


ब्यास 


पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नही होगी 
णिशु होगे पैदा विकलाग श्र कुष्ठग्रस्त 
सारी भनुष्य जाति वौनी हो जायेगी 


जो वुछ भी ज्ञात सचित किया है मनुष्य ने 
सतयुग मे, नेता मे, द्वापर में 

सदा-सदा व लिये होगा विलीन वह 

गेहं की वालो मे सप फुफकारेंगे 

नदियों मे वह-वह कर झायगेगो पिघली आग । 


भस्म हो जाने दो 
आये दो प्रलय व्यास 
देखे मैं रक्षण-शक्ति कष्ण की ? 


तो देख उघर 
कृष्णा के कहो से, पहले ही 
अजुन ने छोड दिया था नभ मे भ्रपना बह्मास्त्र 
लेकिन नराधम 
ये दोनो ब्रह्मास्त्र अभी मभ में टकरायेंगे 
सूरज बुभ जायेगा। 
घरा बजर हो जायेगी । 
[ फिर गडगडाहट । तेज प्रकाश और फिर अंधेरा ] 


मैं कया करू 

मुभको विवश किया अजु न ने 

मैं था अकेला और अन्यायी कष्ण पाडवो के सहित 
मेरा वध करने को आतुर थे 


[ भयानक आत्तनाद [ 
अजु न सुनो 
मैं हुँ व्यास 
तुम वापस ले लो ब्ह्मास्त्र को 
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प्रश्वत्थामा 


व्यास 


अश्वत्यामा 


व्यास 


ग्रश्व थामा 


पझश्व थामा ! भ्पनो कायरता से तू 

मत ध्वस्त कर मनुजता का 

वापस ल अपना ब्रद्मासत्र और मणि देकर 
वन म चतरा जा 


ज्यास ! मैं ग्रशक्न हु, 

मुझका है ज्ञान रोति केवन भाक्रमण की 
पीछे हटना मुभका या मर अम्त्रा का 
मेरे पिता न सिखाया नहीं । 


सूरज बुक जायगा । 
घरा बजर हो जायेगी। 
अच्छा तो सुन लो व्यास 
सुन लो कृप्णा-- 
यह अचूक ग्स्त्र अष्वत्यामा का 
निश्चित गिरे जाकर 
उत्तरा के गम पर । 


वापस नही होगा। 


[ भयानक विस्फोट ] 


तुम पशु हो ! 
तुम पशु हो । 
तुम पशु हो ! 


[ अश्वत्थामा विकट अटहास करता है। ] 


था मैं नही 
मुभकों यप्रिण्ठिर न यना दिया 


[ पहा गिरकर आग या हश्य । नप्य मे पाण्डव वधुआ का क्ल्टस सुन प६९ 
है। गाधारी और सजय जात हैं ] 
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शान्धारी 


सजय 


गाघषारो 


सजय 


गान्धारी 


घृतराष्ट्र 


चलते चलो सजय ? 
ऋन्‍दन यह कसा है ? 
सुनते हो ?॥ 


अश्वत्थामा का ब्रह्मस्त्र जा गिरा है 
उत्तरा के गर्भ पर 


करेगा 
वह अपना प्रण पूरा करेगा 


[ रुककर ] 
माता, किन्तु कृष्ण उसे क्षमा नही करेंगे 


चलते चलो संजय 

उसका वध नही कर सकेंगे कृष्ण 

चक्र यदि कृष्ण का खण्ड-खण्ड मुझको 
कर भी दे 

तो, 

मैं तो ग्रभी जाऊगी वहा 

जहाँ गहन मृत्युनिद्वा में सोया है दुर्योधन 
चलते चलो सजय 


[ जाते हैँ | धृतराष्ट्र और युयुत्सु का प्रवेश । ] 


वत्स तुम मेरी आयु लेकर भी 
जीवित रहो 

अधश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र 

यदि गिरा है उत्तरा पर 

तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर 
सब राजपाट तुमको ही सौप दे | 


[ कदु हँसी हंसकर ] 
आर इस तरह 


घृतराष्ट्र 


माता गायारी 
सुन पराजय प्रपने भ्रश्वत्यामा को 
जाने क्या कर डालें ! 


चलो विदुर 
आगे गई हैं वे ! 
मैं भी धोरे-धीरे गाता हूँ 


(पहले तेजी से विंदुर फिर घृतराष्ट्र और युय॒ुत्सु उधर जाते हैं जिधर गाधारी 
गई हैं। पर्दा खुलकर आदर का दृश्य । संजय, गाघारो और विदुर ] 


सजय 


यही बह स्थल है 

यही कही हुए थे घराशायी महाराज दुर्योधन ' 
यह है स्वण शिरस्त्राण 

यह है गंदा उनकी 

यह है. कवच उनका 


[ गाधारी पदूटी उतार देती है । एक-एक वस्तु को टटोल-टटोलकर देखती है । 
कवच पर हाथ वरते हुए रो पडती है। ] 


विद्र 


गान्घारी 


माता चैय धारण करें! 
कवच यह मिथ्या था 

कैवल स्वयम्‌ किया हुआा 
मर्यादित आचरण कबच है 
जो व्यक्ति को वचाता है 
माता 


[ सहसा भ्राघारी नेपथ्य की ओर देखती है। ] 
कौन है वह, 


ऊ्राडी क पास मोन बैठा हुमा, 
कोई जीवित व्यक्ति ? 


संजय 


गान्थारो 


विदुर 


गाधारो 


माता वह चला गया 
धाया था शायद विदा लेने 
दुर्पोषन के प्रन्तिम भ्रस्यि शेयों से 


अस्थि शेष २ 
तो क्या यह पडा है 
ककाल मेरे पुत्र का । 


चैयें घरो माता ! 


[ हृदय विदारक स्वर में ) 

तो, वह पढ़ा है ककाल मेरे पुत्र का 
किया है यद्द सब कुछ कृष्ण 

तुमने किया है यह 


सुनो 

आज तुम भी सुनो 

मैं तपस्विनी गान्धारो 

अपने सारे जोवन के पृष्पो का 
पघपने सारे पिछले जन्मो के पृण्यों का 
बल लेकर कहती हू 


झृष्ण सुनो ! 

तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह्‌ 
मैंने प्रसव नहीं किया था ककाल वह 
इंगित पर तुम्हारे हो भीम ने भ्रधर्म किया 
क्यो नही तुमने वह शाप दिया भीम को 
जो तुमने दिया निरपराध प्रश्वत्थामा को 
तुमने किया है प्रभूता का दुरुपयोग 

यदि मेरी सेवा मे वल हैं 

सचित तप मे घम है 

तो सुनो कृष्ण 


गाघारी 


यह क्या किया तुमन 
[ फूटकर रोने लगतो है ] 


कोई नही मैं अपने 

सौ पुत्रो के लिये 

लेकिन कंष्ण तुम पर 

मेरी ममता झगाध है। 

कर देते शाप यह भेरा तुम अस्वीकार 
तो कया मुझे दु ख होता । 

मैं थी निराश, मैं कटु थी, 

पुत्रहोना थी । 


कृष्ण ध्वनि ऐसा मत कहो 


गान्धारी 


माता ! 

जब तक मैं जीवित हूँ 
पुत्रहीना नहीं हो तुम । 
प्रभु हूं या परात्यर 

पर पुत्र हूँ तुम्हारा 
तुम माता हो । 


[ रोते हुये | 
मैंने क्या किया विदुर ? 
मैंने कया किया ? 

कया गायन 


स्वीकार किया यह शाप कप्ण ने जिस क्षण से 
उस क्षण से ज्योति सितारो की पड गईं मन्द 
युगबयुग थी सचित मर्यादा निष्परारा हुई 
श्रीक्षीन हां गये बावियों के सव वा छन्द 
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पाचवाँ अडू 
विजय एक क्रमिक आत्महत्या 


कंथा-गायन 


दिन, हफ्ते, मास, बरस वीते ब्रद्मास्त्रों से शुलसी घरती 
यद्यपि हो आई हरी-भरी 
भ्रभिषेक युधिष्ठिर का सम्पन्न हुआ, फिर से पर पा न सकी 
खोई शोभा कौरव-नगरों । 
सव विजई थे ले|कन सव थे विश्वास ध्वस्त 
थे सूत्रधार खुद कृष्ण किन्तु थे शाप-ग्रस्त 
इस तरह्‌ पाडव-राज्य हुआ ग्रारम्भ पुण्यहत, अस्त-य्यस्त 
थे भीम बुद्धि से मन्द, प्रकृति से अभिमानी 
भर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी 
सहदेव भ्द्ध -विकसित थे शेशव से अपने 
थे एक म्रुधिष्ठिर 
जिनके चिन्तित माथे पर 
थे लदे हुए भावी विकृत यूग के सपने 
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घुटनों पर माया रहे 
अक्धर डक रहते थे निष्फत- चिन्तन मे 
दैखा करते हे भगीजुकी आंतों हे 
पाहर ढंते फेक निस्तब्घ विपिर घन हे 
( पर्दा ज्व्वा है | ९ बूढ़े हरे परीच्चे कर हैं । भागे अपिब्ठिर है। 
इधिष्ठिर ऐस्ले भयानक महायुद्ध को 
अद्धंसत्य, रक्‍ाप्रात, हिंच हे जीत क्र 
अपने को बिल्कुल 


हारा हुम्ना अनुभव कर 
पह भी बातना ही है श् 


५ फिर भी 


जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना 
वधिक अश्वत्यामा का, यातना यह वह है 

वन्धु दुर्योधन | 

जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे 

कि पहले ही चले गए । 

बाकी बचा मैं 

देखने को झ्ँधियारे मे निनिमिष भावी अमगल पग 


किसको बताऊं किन्तु, 


मेरे ये कुटुम्बी अज्ञानी हैं, दुविनीत हैं, 
या जजर हैं, 


[ नेपथ्य मे गजन ] 


शायद फिर भीम ने किसी का भ्रपमान किया 


[ भीम का अट्टहास ] 
यह है मेरा 
हासोन्मुख कुट्‌ म्ब, 
जिसे कुछ ही वर्षों मे बाहर घिरा हुआ 
आँधेरा निगल जायेगा, 
लेकिन जो तत्मय हैं भीम के 
। अमानुषिक विनोदो मे । 


[अन्दर से सब का कई बार समवेत अट्ठृहास ! विदुर तथा इृपाचाय का प्रवेश ] 


विदुर महाराज 
अब हो चला है असहनीय 
क्से रुकेगा 
विद्रप यह भीम का ? 
युधिष्ठिर अ्रब क्या हुआ विदुर ? 


[ १०७ 


कृपाचार्य महाराज 
चल कर अब झाप ही 
आश्वासन दें युयुत्स को | 


[ ग्रुधिष्ठि: और उनके साथ विंदुर तथा कपाचार्य अन्दर जाते हैं। प्रहरी 
आये आकर वार्तालाप करने लगते हैं ] 


प्रहरी १ कोई विक्षिप्त हुआ 

अहरी २ कोई शापग्रस्त हुआ 

प्रहदही १ हम जंसे पहले थे 

प्रहदी २ वंसे ही अव भी हैं 

प्रहही १ शासक बदले 

प्रहदो २ स्थितियाँ बिल्कुल बसी हैं 

प्रहदी १ इससे तो पहले के ही शासक भ्रच्छे थे 

प्रहदी २ शभ्रधेथे 

प्रहरी १ लेकिन वे शासन तो करते थे 
ये तो सतज्ञानी है 

प्रहती २ शासन करेंगे क्या ? 

प्रहदी १ जानते नही हैं ये प्रकृति प्रजाश्रो की 

प्रहती २ ज्ञान और मर्यादा 

भ्रहदो १ उनका करे क्‍या हम ? 

भ्रहदही २ उनको क्‍या पीसेंगे ? 

अ्रहरी १ या उनको खायेंगे ? 


[ १०६ 


प्रहरी २ 
प्रहरों 
प्रहरी २ 
प्रहरो १ 
प्रहरी २ 
प्रहरी १ 
प्रहरी २ 
प्रहरी ! 


या उनको प्रोड़ेंगे ? 

या उह विद्यायेंगे ? 

हमका तो प्रन्त मिले 

निश्चित प्रादेश मिले 

एक सुदृढ़ नायक मिले 

ग्रधे भादश मिलें 

नाम उह चाह हम युद्ध दें या शान्ति दें । 
जानते नही ये अ्रकृति प्रजाझो की । 


[ अदर से युयुत्म की आता देखकर प्रहरी चुप हो जाते हैं और पहले को 
तरह बाबर विस में खंड हो जाते हैं। मुपुत्त अड़ विक्षिण कीन्सी कदणोत्यादक 
भ्रेप्टाएँ यरता हुआ दूसरी ओर विकत जाता है) क्षण भर शाद विदुर मोर एुपाचार्ष 


प्रवेश करते हैं। ) 


विदुर 


कृपाचार्य 


विदुर 


कृपाचाय 


११०] 


तुमने क्या देखा युयुत्स को ? 
[ प्रहरोी तेपथ्य की ओर सबेत करते हैं ] 


बह भी अभागा है 
भटक रहा है राजमार्ग पर 


महलो मे उसका अपसान 

क्या कम होता है 

जाता है बाहर 

झौर अ्रपमानित होने प्रजाग्रो से 


वह देखा ! 

भिखमये, लेंगड, लूले, गन्दे बच्चो को 
एक बडी भीड उस पर ताने कसतो 
यीछेयीछे चली भाती है । 


च्‌ मारा किसी ने 


दिंदुए भाई बह पत्थर खो 
हैं।) 


[ चिठित हो उप्ती ओर जाते 


कुपाचार्ये युधिष्ठिर के राज्य में 
लिर्यात है वह. यय॒त्सु की 


छिसने लिया था पक्ष घ॒र्मं का । 

([ बिदुर युयुत्स को लेकर आते हैं। मुह पते रक्त बह रहा है। 

रक्त पोछते हैं, पोछे दीछे वही ग.गा सैतिक लिणमद्ना है।। वह मु्ुत्त 
कुक कर मारता हैं और दीभत्म हँसी हेसता है।) 


दिंदुर उत्तरीय से 
को पत्थर 


दिंदुरप्रहरी/ इस भिक्षक को 


युवुत्स 
[घिखगज़ा पाशविक इंगितो से कहता है--इसने मेरे पाँव तोड दिये, 
क्यों न्तू 
कृपाचार्य 


मे प्रतिशोध 


पाँव केवल तोडे तुम्हारे 
मुयुत्सु ने, 
कितु भाज तुमको मैं जीवित नही छोडें,गा । 
[प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौडता है। गूँगा भागता है। सुगुत्य आगे 
आकर कृपाचाप की रोकता है और भाला खुद ले लेता है और सीने पर आला रख 
जाता है। नेपध्य से भयंकर चीत्कार। विंदुर दौड़ 


महाराज 
कर लो आत्महत्या युयुत्स ने 
दौडो कपाचाय | 


हैँ। प्रहरो पुन आगे आते हैं | 


[ कृषपाबाय जाते 
(१९११ 


अहरो ! 
प्रहरी २ 
प्रहरी १ 
भ्रहरो २ 
अहरी १ 
अहरी २ 
प्रहरी १ 
अहरी २ 
अहरी ! 
अहरी २ 


कृपाचाय 


१२ ) 


युद्ध हा या शांति हो 
रबतपात होता है 


अस्त्र रहेंगे तो 

उपयोग मे भायेंगे ही 

झव तक वे भ्रस्तत 

दूसरो के लिए उठते थे 

अब वे भ्पने ही विरुद्ध काम आयेंगे 

यह जो हमारे भस्त्र श्रव तक तिरथक ये 


कम से कम उतका 
आज कुछ तो उपयोग हुआ 
[ अन्दर समवेतः अट्टृहास । कृपाचाय बाते हैं। | 


इस पर भी हंसते हैं 

वे सब अज्ञाती, सूढ, दुविनीत, भरहप्रस्त 
भाई युधिध्ठिर के 

रक्त ने युयुत्सु के 

लिख जो दिया है इन हमला की भूमि पर 
सम+भ नही रहे हैं उसे ये झाज ! 


यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित 

इस पूरी सस्कति मे 

दर्शन मे, धम मे, कलाओ मे 
शासन-व्यवस्था में 

आत्मघात होगा वस झतिम लक्ष्य मानव का 


[विदुर जाते हैं 


विदुर मुक्ति मिल जाती है सव को कभी मन कभी 
वह जो वन्धुघाती है 
हत्या जो करता है माता की, प्रिय की 
वालक की, स्त्री की, 
किन्तु श्रात्मघाती 
भटकता है झंँघियारे लोको में 
सदा-सदा के लिए वन कर प्रेत । 


कृपाचाय परिणति यही थी युयुत्यु की 
विदुर | मैं युधिष्ठिर के ऊचे महलो में 
आज सहसा सुन रहा हूँ 
पगध्वनि श्रमयल की 
अब तक मैं रह कर यहाँ 
शिक्षा देता रहा परोक्षित को श्रस्त्रों की 
लेकिन भव यह जो 
आत्मघाती, नपु सक, ह्वासोन्मुख प्रवृत्ति उभर भाई है 
अ्रव तो मैं छोड दू" हस्तिनापुर 
इसी मे कुशल है विदुर । 
आत्मघात उड कर लगता है 
घातक रोगा सा ! 

विदुर किन्तु विप्र 


कृपाचाय नहीं नही 
योद्धा रहा हूँ मैं 
आत्मघात वाली इस 
युथिष्ठिर को सस्कृति में 
मैं नही रह पाऊँगा 


जिता है] 


विदुर राज्य मे युधिष्ठिर के 
होगे झ्रात्मघात 


[११३ 


संजय थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है 
महाराज चलते चले ! 


[ पीछे मुडकर ] 


ग्राह माता गान्धारी 
वही बैठ गई । 
माता, ओ माता ! 


धतराष्ट्र सजय 
ग्रव सब प्रयत्न ध्यथ है ! 
छोड दा तुम मुझे यही, 
जीवन भर मै 
अधेपन के अ्रंधियारे मे भटका हूँ 
प्ग्नि है नही, यह है ज्योतिवृत्त 
देखकर नही यह सत्य ग्रहशा कर सका तो ग्राज 
मैं प्रपनी वृद्ध अस्थियो पर 
सत्य घारण करूगा 
झग्निमालान्सा 


सजय आग वढतो आती है । 
ग्राह माता गायारी घिर गई लपटो से 
किसको वचाऊं मैं 
हाय असमर्थ हूँ ! 
गान्धारी [ अधजली हुई आती है। ] 


सजय तुम जाओो 

यह मेरा ही शाप है 

दिया था जो मैंने श्रीकृष्ण को 

अग्नि, आत्महत्या, अधम, गहरूलह में जो 
शत्तघा हो विखर गया है नगरो पर, वन मे, 
सजय 

उनसे कहना 


[श्र 


भपने इस शाप की 
प्रथम समिषा मैं ही हूँ 


[ नेषध्य से पुकार 'गाधारी !” ] 


पृतराष्ट्र प्राह ! 
छट गई है पृद्ध कुन्ती वन मे, 
लौटो गान्धारी ! 


सजय महाराज 
महाराज ! 
भीषण दावाग्ति श्रपनी 
अगरणित जिद्धाभो से 


निकल गई होगी माँ कुन्ती को 


महाराज 
स्थल यह निरापद है 
मत जाये ! 


गाष्यारी संजय! 
जो जीवन भर भटके श्रेंघियारे मे 
उनको मरने दो 
प्राणातक प्रकाश मे 


[ धतराष्ट्र को लेफर याथधारी जाती हैं ] 


सजय [ देखकर ] 
झाज | 
पूरे का पूरा घघकता हुआ वरगद 
दोनो पर टूट गिरा 
फिर भी वचा हूं शेष 
भिर भो 2848६ शेष 
लेकिन 
लेकिन क्यो २ 


११६ ] 


मुझसा निरयषक भोर होगा कौनरे 
झाइ55ह। 


[ सहसा एगं डास उसने पाँव पर टूट गिरतों है ! यह पद पक गर घेठ 
जाता है। ] 


| पीछे का पर्दा गिरता है। | 


कथा गायन 


यो गये बीतते दिन प्राडव शासन थे 
नित भौर भशान्त युधिष्ठिर होते जाते 
वह विजय झौर खोखली निकलती पाती 
विश्वास सभी घन त्तम में खोते जाते 


[दिग्स से निकल बर प्रहरी खडे हो जाते हैं। एक ब भाले पर युधिष्ठिर का 
किरोट है ] 


प्रहदी १ यह है किरोट 
चत्रवर्ती सम्राट का ! 


प्रहरी २ धारण करो इसको 
छोड दिया है 


प्रहदी १ जब से 
भ्रशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में । 


प्रहरो ? नोचे रख दो इसको, 
आते हैं महाराज 


[ युधिष्ठिर थौर विदुर माते हैं ] 


विदुर महाराज निश्चय यह्‌ 
झशकुन सम्बन्धित है 


(११७ 


ह१८] 


शिसरों की ऊँचाई 
कर्म की नीचता या 
परिहार नही करतो है। 


यह भो प्रात्मघात है । 


युधिष्ठिर प्रौर विजय यया है ? 
एक लम्बा झोर घोमा 
झौर तिल तिल कर फलोमूत 
होने वाला पात्मपात 
झौर पथ कोई भी शेष 
नही भव मेरे भागे ! 


| बातें करत-करते दूसरी ओर घज्ते जाते हैं । प्रदरी आगे झते है । ] 


प्रहदी १ भशबुन तो निश्चय ही 
होते हैं रोज रोज 


प्रहदी २ भाँधी से कल 
फकड-पत्यर की वर्षा हुई 


प्रहरी १ सूरज मे मुण्डहीन 
काले-काले फवाध हिलते 
नजर प्ाते हैं 


प्रहही २ जिनको में सब के सब 
अपना प्रमु कहते ये 
सुनते हैं. 
उनका श्रवसान 
भव निकट ही है। 


प्रहरी १ कहते है 
द्वारिका मे 
आधी रात काला 
और पीला देष 


[ १२६ 


समापत 
प्रभु की मृत्यु 


वदना 

तुम जो हो शब्द-ब्रह्म, भ्रथों के परम भथ 
जिसका झ्राश्नय पाकर वाणी होती न व्यथ 
है तुम्हे नमन , है उन्हे नमन 

करते आगे जो निमल मन 

सदियों से लोला का गाउन 


हरि के रहस्यमय जीवन की, 
है जरा भ्रलग यह छोटी-सो 
मेरी आस्था की पंगडडी 
दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलकरण 
मैं चित्रित करूँ तुम्हारा करुण रहस्य-भरण 
कथान्गायन 
वह था प्रभास वन-क्षेत्र, महासागर तट पर 
नमचुम्वी लहरें रह-रह्‌ खाती थी पछाड़ 
था घुला समुद्री फेन समोर ऋकोरो में 
बह घली हवा, वह खड खड खड कर उठे ताड 


(१२१ 


पनतुलसा क्षते वहाँ, था पावन घायागय 
जिसके नीचे परती पर अग झान्त, मीन, निरचल 
सग्रता था ऊचध-कुच यका हमरा पट नी पा तन सावन 
ग्राता के सक्से मे ऐक प्रदुसी केक्ल 
प्रीपल # दो घचत पातो क३ 
'हैं-रहकर उनके कैचन भयथे पर हिलती थी 
पत्रकें क्षेत्रों फद्रालस के, अपलुत्त की 
जो नीच केमल के पॉलुरियो-फी खिलती थी. 


१२२] 


कमा-गायन रु 
धोमे स्वरों से 


कुछ दर कंटीली भाडी मे 
छिप कर बेठा था एक व्याथ 
प्रमु के पय को मुग-चदन समझ 
घनु खीच लक्ष्य था रहा साध । 


संजय [ सहसा उधर देखशर | 
ठहरो, झो ठहरो * 
आह + वह सुनता नहीं 
ज्योति बुभ रही है वहाँ 
कस मैं पहुचूं प्रश्वत्य वक्ष के नीचे 
घिसट घिसट कर भागा हूँ सकडो को 


_स्पाध तीर छोड देता है। एक ज्योति चमक कर बुक जाती है। वशी की 
एक ठान हिचकियां की तरह तोत बार उठकर दूट जाती है। अश्वः्थामा का महू 
हास । सजम धीत्कीर कर मदमूधछित-सा गिर जाता है । सेधेरा...] 


कंथागायन 


बुक गये सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर यहन 
वह और भयकर लगने लगा भयकर वन 


जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया 
द्वापर मुंग बीत गया उस क्षण 
प्रभुहीन॒ घरा पर आध्याहत 
कलियुग ने रक्‍्खा प्रथम चरणस 
वह और भमकर लगते लगा भयकर वन 
[ अश्वत्यामा कप प्रवेश | 


ग्श्वत्पामा केक्‍्ल मैं साक्षी हूँ 
मैंने ताडो के भुरमुट से छिप कर देखी है 


उसकी मृत्यु 


श्र हु 


सुयुत्सु 


तोखी नुकीली तलवारसी 

भोको में हिलते, ताड के पत्ते 

मेरे प प्‌ भरे जख्मो को चोर रहे ये 
लेकिन साँसें साथे मैं खडा था मौन । 


[सहसा बात्त स्वर में ] 


लेकिन हाथ मैंने यह क्या देखा 
तलवो में वाण विधते ही 
पीप भरा दुग घित नीला रक्त 
वसा ही वहा 
जैसा इन जर्मो से भ्वसर वहा करता है 
चरणों मे वैसे ही घाव फूट निकले 
सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो ! 
भरते समय बया तुमने इस नरपशु भश्वत््यामा को 
पभपने हो चरणो पर घारण किया 
अपने ही शोरिएत से मुझको भ्रभिव्यक्त किया ? 
जेसे सडा रक्त निकल जाने से 
फोडे की टीस पटा जाती है 
वैसे ही मैं प्रनुभव 28 विगत शोक 
यह जो अनुभूति 
क्या यह श्रास्था है ? 
यह जो भ्रनुभूति मिली है 
क्य, यह आस्था है ? 
[ ययुत्सु का दूरागत स्वर ] 
सुनता हूँ किसका स्वर इन अघलोको में 
किसको मिली है नयी प्रास्था ? 
रखपशु प्रश्वत्थामा को ? 


[ अट्टहास ] 
झास्था नामक यह दिसा हुआ सिक्का 
अब मिला अ्रश्वत्थामा को 


[ १२४ 


१२६ 


रैर८ ] 


पुम 
वह था मेरा शत्त्‌ 
पर उसने मेरी फीछा भी घाररण 
कर ली 


री 


"वे युग मे 
मानव-भपिष्य की 

१0 इस कायर मरण के वाद ? 
३ अश्वत्वामा 


5 

डे 
वर 
| 

रे 

टू 


(/] भात्मघाती रहगा 
2 विगलित रहया 
के अयृत्सु, जे अश्वत्थामा की भाँति 
3. - आकि इनका दायित्व त्िया है मैन । » 
यात ३... 
अं 5४ प्त लग 
वाकी सभी 


दायित्व वह स्थित रहेगा 
कि निव-्मन के उस हे 


जिसके उस वृत्त के 
जिसके सहारे वह 


( १२६ 


सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करत हुए 
नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वसो पर ! 
मर्यादायुक्त आचरण में 
नित नूतन सृजन मे 
निभयता के 
साहस के 
ममता के 
रस के 
क्षण में 
जीवित और सक्रिय हो उद्गा मैं वार-वार !” 
अश्वत्थामा उसके इस नये अथ मे 
क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति 
विश्वत, अद्ध वबबर आत्मघाती, अनास्थामय, 
अपने जीवन की साथकता पा जायेगा ? 
वृद्ध निश्वय ही ! 
वे हैं भविष्य 
किन्तु हाथ मे तुम्हारे है । 
जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो 
जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो । 
सजय किन्तु मैं निष्क्रिय अपमु हूँ ! 
अश्वत्यामा मैं हूँ अमानुपिक ! 
युयुत्त और मैं हूँ आत्मघाती अन्ध ! 
[ वृद्ध आगे आता है। शेष पात्र घीरे घीरे पीछ हटने लगते हैं । उहे छिपाते 
हुए पीछे का पर्दा गिरता है। अकेला वद्ध मच पर रहता है। ] 
बुद्ध वे हे निराश 
और अन्धे 
और निष्क्रिय 
और अद्ध पशु 


शै३े० 


गामक व्याध 
हा हैआ मेरे 
मर घने हवा नि वचन 
पर के 
23: दोना वाहे ज्वकर पोहराता ह 
नेगा 
क्या कोई सुनेगा। ? 


(बाय का पर्दा हि लगता है; ) 


(श्र 


